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केरेमीर के सांस्कृतिक श्रतीतं ने श्रादशं मा नव-मूत्यों के जिनं 
दीपस्तम्भों से लोक-जीवन को प्रकाशत किया है, उन्हे स्थापित- 
प्रतिष्ठित करनेवाने दृष्टा-मनीषियों मे महान संत श्रौरे कवि 
देख नरुषीन वली का नाम यहाँ के जन-जन के मन मे ग्रपार श्रद्धा 
का भाव जाश्रत करता है। गहन श्राध्यात्मिकतां श्रौर न्यायक मान. 
घीय करुणा कै पावन रंगों से रंजित उनका काञ्य-स्वंर मनुष्य की 
भ्रात्मा को उच्चतम प्रेरणभों से र्फूत्ते करने कौ क्षक्ति लिये है) 
यह्‌ स्व॑र व्यक्ति श्रौर ईश्वर के रागात्मकं सभ्बन्धों श्रौरं 
मानकीय चेतना की श्रुण्डता को रेखलाँकित करने वाले महान 
भकितिकाकललीन संतकवियो-कबीर, जायसी, तुलसी, सूरे, नानक, 
वाबा फरीद, बुंत्तेक्षाह्‌, तकारामभ्रादिकी वाणीसे मेल खातारहै 
भ्रौर प्रमाणित करता है कि कश्मीरसे कन्याक्ूमारी तक भारतीय 
काव्य-परम्परा की भाव-घाराये एक ही दिशा मे प्रवहमान रहीं 
है । शेख नूरुटीन भी भक्ति श्रान्दोलन के इन उन्नायकों की भाति 
परम, त्याग रीर ईश्वरीय सत्ता के प्रति ्रद्ट श्रास्था से विकासित 
नेतिक.मूल्यों को श्रपने कान्य के माध्यम से प्रचारित करते हैँ ताकि 
मानव-जीवन अ्रधिक भ्रथवान श्रौर उन्नत बन सके । लेकिन केवल 





(11) 

ग्राघ्यात्मिक या नेतिकं उपदेश ही शेख नरुहीनके काव्यक) 
दिश्चा-रेखा नही, पीडति मानवता के प्रति गहरी सष्वेदनासेभी 
वहु पूणंदै। सामाजिके जीवन में व्याप्त विषमताश्रो रौर 
विडम्बना्रों को भी उनकी कवि दुष्टिने सही रूपमे पहचाना 
ग्रौर उसे स्वस्थ भ्राधार प्रदान करने. का भ्राग्रहु उनके श्रनेकं 
पदों मे व्यक्तह्ुभ्रादै। सामाजिक ग्रौर धार्मिक ब्राह्याचारों पर 
कवि ने खुलकर प्रहार किये हँ ठक उसी प्रकार जैसे कबीर श्रादि 
प्रन्य मध्य-युगीन भारतीय सुको-सतों ने। मानवोय समस्याश्रों 
का एकमात्र समाधान उनके लिये 'स।हुव' के प्रति निर्छल श्रत्म- 
समपंणमें है श्रौरदवेष-घृणा-स्वार्थं रहित तपस्यापूणं श्राचरण को 
व धमकासार मानतेद। वस्तुतः इस्लाम क सही श्रौर सच्चे 
रूपकेवे करमीर धाटी में महानतम उद्धाटकथे। मतान्धता. 
प्रौर धामिक-सामाजिक रूदिवादिता का उनसे प्रबल यहाँ श्चायद 
ही कोई विरोधो हुमराहो। कहा जा सकतादहै कि जातीय भौर 
धामिक सौहार्दकीजो गीरवपूणं परम्परा करमीर मे शताब्दियों 
सचली घ्रारहीहै, शेख नूरुटोन कै जीवन प्रौरकान्यने उसे 
विशेष रूप से. सशक्त त्रेनायाहै। यही कारण कि “नुन्द 
चपि" के नामसे लोक-प्रिय इस महान कर्मीरी कवि-सन्तका 
मंगलमय संदे किसौ विरोष धमं-सम्प्रदाय, जाति या तबकेके 
लिए नहीं सम्पूण मानवता के लिएदै। जन-जनके मानस तक 
इस सदेश को पहचान के लिए उन्होने जनभाषा करीरी को 
म्रपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम चुना भ्रौर कदमीरी काम्यके 
प्रारम्भिक विकास में लत्लेइ्वरी की भाति महृत्त्वपूण योगदानं 
दिभा । 





(४५) 

रेख नूरदहीन के पदया ^लोक' कदमीरी काव्यके साथः 
साथ कदमीरी भाषा के आदिकालीन स्वरूप पर विशेष प्रकाशं 
डालते है । यह महान काव्य-सम्पदा कवि के शिष्यो दरा रचित 
संकलित 'ऋषिनामो “ रौर ^नूरनामो"' मे शताब्दियों से लिपिबद्ध 
रूप मे उपलन्ध रदीदै। लेकिन दुर्भाग्य से सम्थक्‌ पाठ-शोघं 
के श्राभाव मे उसके पूरे रसास्वादन से हमे अब तक वंचित 
रहना पडा है । श्रव-ग्र्र इस दिशा मे प्रनुसन्धान के कुछ प्रयास 
इए दँ जिन्हें किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता 
यद्यपि हजरस शेख के कलाम का शुद्ध रूप प्रस्तुत करने में उनसे 
कु सहायता मिल सक्तो है। अभी पिच्छने दिनों जम पू-करमोर 
राज्यं कौ सांस्कृतिक अकादमी ने इस कलाम के अ्रनेक उपलब्धं 
देस्तलेखों की एक मरेत्त्वपूणं प्रदशिनी च्‌ रार-ए-शरीफ में श्रायोजित 
कोथी ताकि उसके पाठानु सन्धान के महत्वकी भ्रोर विद्वानों 


का ध्यान प्रङ्ृष्ट हो भ्रौर इम दिज्ञामें प्रयत्न को रौर गति मिल 
सके। ` 


कदमीरी संत-परम्भरा के इस प्रतीक-पुरूप शरीर करथीरी 
काव्य के इस श्रादि उन्नायक की विचार-दुष्टि श्रौर काव्य-रससे 
करमीरी-इतर भमाषी-श्रधिक परिचित नहीं है। भारत की 
समन्वित संस्कृति के विकास का इतिहास शरोर भारतोय कान्यकी 
मूलभूत समानताभ्रों की सही समभ उत्पन्न करने की दुष्टिसे 
शेख नृरुहीन के काव्य का भ्रध्ययन विशेष महत्व रखता है । 
हिन्दी हमारो राष्टूमाषाहै जिसके माध्यमसे कश्मीर के इस 
महन संतकवि का संदेदा हिन्दी तथा श्रन्य भारतीयं भाषार्ये 
बोलने वाले विशाल जन-सभुदाय तक पहुंचाया जा सकता है । 


0 न 33 ५. 
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(1४) | 
इसी उदैश्य को दुरण्टिगत रखते हए राज्य को केल्धरल भ्र॑कादमी 
ने श्री शशि शेश्वर तोषल्लानी से यहु विशेष भ्रनुरोध कियाकि वे 
हजरत शेखे के चुने हुए पदोंका हिन्दी मे अनुवाद करे। यह 
कायं कितना मृरिकिल था इसका भ्रंदाज इससे लगाया जा सकता 
है किं लिपि की समानता के वावजृद श्रभी उदू तकम शेख 
नरदीच का केलामनहीं भ्रासकाहै। मुकं यह्‌ केहते हुए वड़ो 
खुशो होतीदहै कि श्री शक्षि शेखर ने इस श्रत्यन्त कटति कयं 
को सफलतापूवके सम्पन्न किया। मुभे ्रारा है कि इस 
परचवाद के मध्यम से शेखनूरुहीन कौ वाणी सम्पूणं देशमें 
भ्रनुगु जित होगी भ्रौर भारतीय भेक्तिकाव्यके संद मे उसका 
विशेष अ्रध्ययन किया जायेगा | 


- मुहम्मद युसूफटेग 
सेक्रटरी, 
जम्मू एण्ड करमीर 
एकेडमी श्रोंफ श्राट, 
केल्चर्‌ एण्ड लेग्वेजिज जम्मू ) 
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लत्लेरषरी के वादं कर्मीरी कविता के मध्ययुगीन विकासं, 
के प्रमुख प्रतिनिधि, संत-कवि शेख नृरुहीन वली (१३७६-१४३८) 
ने लोक-मानस को गहराई से प्रभावित-प्ररित किया है । 
उनकी श्रनेक काठ्य-पंक्तियां कश्मीर की लोक-सासकृतिक परम्परा 
कांग बनगयीदँ। श्रध्यात्मिक रहस्यामुभव की भ्रभिन्यक्तति, 
श्राचरण की शुद्धता म्रौर जुचिता का उपदेश, धार्मिक बाह्याचार 
रौर सामाजिक मन्याय का विरोध-उनकरे कान्यके विषय श्रौरं 
संद बहुत कुक वहीँ जो भारतीय सिद्ध, सम ्रौर सूफी काम्यं 
। के1 उसका स्वर रौर रत वस ही है, लहजा श्रौर महावर 
भी वही। - भक्ति की उसो रहस्यवादी मावभूमि पर शेख नृरुरीन 
वली हमे खड मिलेगे निसं पर कब्रीर लुकाटी हाथ लिये घर 
ष्रकनेकी चुनौती देते ह श्रौर जायी पंडितौं से ्रपमी उक्तियो 
। का श्रयः ब्रूभने को कहते समानताकेये बिनु भारतीं. 
, काग्य-चेत्तना की मूलभूत एकता को संक्ष्याकितं करते है । 


शेलं नृरुरीन को जो श्रपारं प्रतष्ठा मिलीदहै वह्‌ कवि-रूग 
से कीं श्रधिक उनके संत-व्यवितरव पर भ्राधारितदहै। यथपि 
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डनके श्रधिक पद लोक-समूदाय मेंप्रचारित नहींहै, पर उनके | 
्रध्यात्मिक चमत्कारो भ्नौर करिर्मों के किस्सों का कोई श्रत | 
नहीं। यही कारण है कि उनके जीवन के बारे मे उपलब्ध 
प्रामाणिक तथ्य वहुत कम हं । उनके शिष्यो ग्रौर श्रनुयायियों | 
दारा रचित “ऋषि नुमो" श्रौरः “नूरनामों मे चामत्कारिक 
घटनाभ्रों का कुछ एेसा घटाटोप है कि वास्तविकता सतह पर नहीं 
ग्राती। देखके जीवन भ्रौर कान्य के विषयमे वस्तुतः श्रदा- 
प्रदगन ही अ्रधिकहु्राहै, एतिहासिक तथ्यान्वेषण कम उनकी 
ग्रधिकांश काव्य-सम्पदा भ्रव भी वंज्ञानिक पाठशोध श्रौर प्रथं | 
संधान के ग्रभावमेंश्नपरिचयकेग्रधेरोंमे पड़ी हुई है| | 






 ऋषिनामे'-ग्रौर श्रौर लोक-परम्पय भी-कवि का सम्बन्धं | 
कंष्टवाड्‌ के राजवंश से. जोडते हँ उने दिये विवरणं के | 
अनुसारं कवि के दादा राजनीतिक उथल-पुथल के कारण राज 
छोडकर करमीर घाटी भाग प्रयि । उनके पिता सालारदीनने, 
इस्लाम स्वीकार किया शरोर कयमद गावमें रहने लगे । म 
सजपूत वदा कौ थीं श्रौर कविता करती थीं । पतनो जयद्यद भी 
माक इच्छानुसार शेख जृनाहे का धन्धा सीखने तो गये, पर मन 
न रंमाश्रीर कृषिकर्म को ही जीविकोपार्जन का. साधन.बनाया रः 


`. ˆ शेख नृरुहीन को कदमीर के. (मुसलमान) ऋषि" सम्प्रदायः 
का संस्थाधकं माना गया है, पर्‌ म्रपने पूर्वेवर्ती कुछ श्रतिष्ठितत 
“ऋषियों ˆ का नामोत्लेश्ल श्रपने एक पद ते करते हए उन्होने. स्वय ‹ 
को सातवां ऋषि" घोषित किया है । वहत सभवहै कि यह्‌ ऋषि" 
परम्परा कर्मार मे वहुत प्राचीनकाल से चलीश्रारहीहो भ्रौर 
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इस्लाम के अआगमनकेवादभी यथावत्‌ वनी रही। “ऋषियों 
का धमं-परिवतंन भले ही हृश्रा हो, परम्परा का मूल स्वरूप 
नहीं बदला 1 इस वात का साक्ष्य स्वयं रेख नूरुटीन के पदं 
। प्रस्तुत करते हैँ। कव्रीर श्रौर्‌ अन्य संत-कवियों की भांतिंये 
“"ऋषि" ' वेद-कतेव"" मे निदं शित धार्मिक रीति-नीतियों के अक्षरशः 
पालन के प्रति उदासोन रहै शओ्रौर धामिक मिथ्याचार का विरोध 
करते हए इन्होने धमं के लोकप्रिय सवग्राह्य स्प को ही प्रचारितै- 
प्रतिष्ठित किया । व्यक्तिगत उदाहरण दवारालोगोंको भ्राचरण 
की शुद्धता कौ भ्रोरप्रेरित करने की दिलामेये विशेष भ्र॑भ्रंहशींल 
रेहे । मुसलमान वनने के बाद भौ इनके वारा संस्कृतं “ऋषिं 
संज्ञा को श्रपने लिएं बनाये रखना संकेतित करता है कि धार्मिकं 
कठमुल्लाभ्रो के जुनू पर ्राधौरित इस्लाम कां रूप इन्होने 
) स्वोकार नहीं किया । जो धौ्िक भाषां ये लोग बोलते-सममतै थे 
उसके व्याकरणं के मुख्य त्वथ सरल जीवन, लोकोपकार, 
तितिक्षा, जिक्र" भ्रौर "फिक्र ` (नामोच्चारण श्रौर चिन्तनं) 
कवितोयेथे ही भ्रौर सामान्य जनता मे बेहद लोकप्रिय । इनकी 
लोकप्रियता का कुछ भ्रनुमान श्रवुलफजल ओरं जर्हागीर के 
विषरणों दारा हो सकता दै। मांस-त्याग श्रौर वन्यराको र्का 
्राहांर, गहावास इ्द्रियदंमन श्रादिं भ्रनेकं बातें इतस परम्परां के 
हिन्द श्र॑तीत, यां कमसे कम इसपर हिन्दु प्रभाव, को सूचित 
करतीदहै। ॑ 
† अने पूवंवर्ती “ऋषियों " का उल्लेख कंते हुए शेख नृरुहीनं 
ने इस परम्परां कां सम्बन्ध सीषें हजरत मुहम्मद से जोडा है 
""्रवज रषी श्रहुमदं रिषो"! प्रररेसा केवल पेगम्बेर के प्ररि 
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श्रद्धामावके कारण । उन्होने उसो पद मे “हम ऋषि" रौर 
""उण्डकवन' के जुल्कार अ्रथवा "'जनकारऋषि'कानाममभी. 
लियारहै। “रुम ऋषि के. वारे में कुछ कामत कि उन्हे । 
कर्मीर के रोमृह गावमें दक़्नाया गया था तो कुछ उन्हँ इस्लामी ` 
विइवास के एकं मिथक्रीय पुरुष दटजरत खिज से सम्बद्ध करते हैँ । . 
लेक्रिन करमीरी हिन्द पुराण-प्रसिद्ध लोमष ऋषि कोही "सम 
ऋषि" कठते हँ अ्रौर उनकी-सी लम्बी श्रायु का-आशौर्वाद देते 
दै। इसी भांति “उण्डकवन” श्रथवा दण्डकवन भी हिन्दु पौरा- 
णिक भूगोल. का एके परिचित स्थल है, यद्यपि कुछ विद्टान | 
कदमीर के एक गांव के साथ उसको पहचान स्थिर करते ह । 
कसे ये नामन्करमीर के मुसलमान “ऋषियों ” के साथ सम्बद्ध हुए, ` 
निरचय से कहा नहीं जा सकता । संभव दै कि इन पौराणिक 
हिन्द्र ऋषियों अ्रौर स्थलों को कदमीर के “ऋषि सम्प्रदाये 
प्रारम्भ में प्रत्यधिकर प्रतिष्ठा रहीहो श्रौर वाद में ्रन्य व्यक्तयो 
ग्रीर स्थानों को भी उनके-सेनामदे दिर मये हो ! 


` जहो, इस ऋषि-सम्प्रदाय. रौर विशेषकर रेख नृरटीन 
के प्रति स्थानीय जनला मेंश्रपार श्रद्धाभावना विद्यमान रही 

। “चुन्द ऋषि ' र सहजानन्द' के नाम से प्रसिद्ध शेख को 

हिन्दू-मुसलमान दोनों सम्प्रदायो मे विपुल श्रीर व्यापक सम्मान 
 मिलाहै। कहते हँ कि १८०६ इ० में कदमीरके श्रफशान 
गवंनर, अ्रतामुहम्मद खान ने प्रफगानिस्तान के शासन से स्वयं को । 
स्वज्गत्र घोषित करते हृटः शेख नृरुदीन के नाम का सिक्का जारी 
किया (वतायाजाताटै कि कृ सिक्के लाहौर संग्रहालय में 
सुरक्षितर्है) । यह्‌ सवदै तो इससे कवि की लोकप्रियता का कछ 


५ 
श्रदाज्ञा लगाया जा सकता है । दुनिया में शायद ही किती कवि 
को एेसा सम्भान मिला हो । शेख की मृत्यु पर जनाजे मे शामिल 
होनेवालों में जंन-उल-म्राविदीन ""बडश्ाह" भी ये, जो उस समय 
केरमीर के युत्रराजये। करमीरके चु रार-ए-शरीफ नामक स्थान 


मे रोख को दपनाया गया जहां उनके मजार पर प्रतिवषं भारी 
मेला लगता 


धम के लोकश्रिय रूपके प्रतिपादन के कारण शेख नृदहीन 
को श्रालिमो, सादात श्रौर मुल्लाभ्रों का विशेष विरोध सहना 
पड़ा। अ्रवो-फारसी वे विशेष पढठ-लिचेनये, इस बात को 
लक्ष्य करते हए सादात लोगों ने उन्हं सनव तक कहु डाला है! 
श्रपनी कवितामे रेख ने भी इन लोगों पर कसकर श्रौर खलकर 
प्रहार क्ियिदहँ। सिद्धो भौर कबीर सदृश सतक वयों की भाति 
उन्होने कोरे पुस्तकीय ज्ञान को लित्ली उड़ायी है। साधनाहीन 
ग्राजिमों को "भारवाही गधे' कठ्कर पुकाराहै श्रीर लोगों को 
सावधान कियादहै किय गये उनकी केषषरको बग्थाकोन चर 
जाय ! मुल्लाभ्रोंको भी कवि ने बख्शा नहीं है रौर जर्हा-तहां 
उपहास का लक्ष्य वनाया है-- | 


मृल्सश्रो की पगड़ी भीक्या शानदार है 
कंसे चलते श्रकड़-श्रकड़कर इसको पहने । 
पांव जगी को जृती डाले, तनपरचोगां ` 
भ्रोर कख मे खाने की तरतरी पंमेरी 
दुगेम पर्वत लांघ कमाने जागरो रकी. 
मो' रोजी से मुल्लाभ्रों को भोज खिलाश्रो | 
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देख नूरुरीन केवल श्रध्यात्म के ऊध्वं लोकमेसंसारकी 
समस्याश्रों से निस्संग रौर उदासीन रहनेवाले संत नहीं, श्रपने 
समय अ्रौरसमाज की विसंगतियोंके प्रति काफी सचेत कवि भौ 
ये । अ्राथिक कसिनाइयों अआ्ौर अ्रभावों का म्रनुभव उन्होने स्वयं 
प्रधने जौोवन मे किया था सामाजिक विषमताभ्रां केप्रंति 
उनका व्यंग इसीलिए काफो धारदार है । “तप्त धातु की चादर 
पर चलने की पीड़ा उन्होने जिन्दगो भर भलः। दरिद्रता को 
ईश्वरीय महिमा से मंडित करके इस पीड़ा को मनोवैज्ञानिक 
क्षतिपूति की प्रवृत्ति घ्न्य मध्ययुगीन सन्तोंको भाति उ्नभेभी 
है । उस समाज-न्यवस्था के प्रति शेखं क्षुन्ध हो उठते जिसमें 
घनी-मूढ तुरग पर चद़ृ-चड़ एठते ह भ्रौर सामान्य जनोंके षर 
बस साय-सांय रहत है। र्हा मासि-पूलाव उडतारै तो वहाँ 
रपेट खाना भो मयस्सर नहीं । लेकिन अन्तम वे यह्‌ कहू केर 
संतोषकरलेतेहैंकि- 


दुनिया है मिली श्रे दुनियादारों को 
मत गंवां गांठकी, गिन मतं दीनारोको 
षभ को सुमिरेगे : श्रय वही षायेगे 
भ्रौ नैया श्रपनी पार लगा जाये 


जीवन के दैनिक म्रनुभवों श्रौर परिचित दुश्यौ से कवि ने ग्रपने 
उपमान भ्रौर प्रतीक चने ह--विश्ञेषकर कृषकं जीवन से । कृषि. 
कमं से सम्बन्धित शब्दावली रौर रूपकं | उसके काव्यमें 
ग्रावत्ति है। उसकी कविता मे गूढ-गाढ़ गहरे प्र्थोकोदूढ 
निकालनेवालो की कमी नही, पर वास्तविकता यह है कि शेख 
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नूरुहीन मूलतया उलटवांसी के कवि तदी ह । उनकी - अभिव्यक्ति. 
पर भो उनके किसान-ग्यक्तित्व की छाया है। उसमें हल श्रौर 

कोठ मे जुते बैल की नीरस जिन्दगी की उव क। बिम्ब मस्ता दै 
जिससे कराण केवल “जिक्र' श्रौर फिक्र" से ही सिन सकता है ; 

श्रोर निरन्तर कमंरत कृषक का बिम्ब मी जो समय पर हल चलाः 
केर, बीज -बोकर, गोड़ी श्रौर निराई करके "मीरे फल की. 
खशा ' करता है । उनकी अनुभूति के एक छोर पर “लाभकानः 
तक जा प्ुचने का रोमांच है तो दुसरे पर संप्र की क्षणमयुस्ताः 
भरोरमृत्यु कासंतास | मनुष्य प्रौर ईइवरके रहस्यमय प्रेम- 
सम्बन्धो को जहां उन्होने उद्घाटित-व्याख्यायित क्रिया है, वहा 
मास्मिक कवितां बन पड़ी है; | 


भमः करि ज्यो मांका इकलौताः पुत्र मरे 
वहं पल भर पलक भप्रकायेतो कँसे + 


रेख नूरुदीन के पदों को श्युतरय'र्थात्‌ लोकः कठा गया 
है! यह बात काफी महत्त्व रखती है, क्योकि इसमे प्रारम्भिक 
कश्मीरी कविता की छम्द-परवृत्ति का परिचय मिलता दै । नृन्द 
ऋषि के “इलोक' सस्कृत के इलोक छन्द की शास्कोय परिभाषा 
के ्रक्षरशः श्रनुखूपन भी हों, म्रियसर्न के इस कथन को भूठलातेः 
रव्य दँ कि कश्मीरी भाषा अपनी श्रान्तर्िकिभ्र कृति के कारण 
फारसी छन्दोविधान के श्नुकूल है । प्रारम्भिक करम) री के एक 
प्रौर लोकप्रिय छन्द-रूप “वचन में भी गेख नूरुहीन ने काव्य 
सुचना को हैः। उनसे पूवं लल्लेश्वरी भी इस छन्द-रूप का प्रयोग 
कर चुकीथीं। "वचनः चर पं्ित्यो का एक छन्द है जिसमें 
रतिम - पव्लि की- तुक-प्रथभ.- तीन पेनितयो से भिन्न. होती है पर 





न 
एक ही भावदूत्र में पिरोये गये श्रन्य पदोकी हर चौथी पक्तिसे 
मेल खाती है । संस्कृत छन्दो का प्रयोग शेख कौ मृत्युके कृछही 
वेषं पश्चात रचित कडमो री काव्य-कृतियो, ““बाणासुरकथा'” श्रौर 
सुखदुःख मोहमाया जालचरितम्‌" मे भी हुमा दै, यद्यपि इलोक श्रौर 
वचन का नहीं। फारसौो छन्दोंका प्रयोग कदमीरी कवितामें 
बहूत देरसे श्रौर फारसौो कन्यके प्रभाव के फलस्वरूप हु्रा। 


शेख नृरुहीनं के श्लोक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि कर्मीरीकी 


मौलिक छन्द-प्रवत्ति फारसी छन्टो विधान से भिन्नं थी । 


जिस रूपमे भ्राज शेख नरुहीन के पद उपलन्ध है वहु उनकी | 


घांस्तविक भाष।-स्थिति का परिचायक नहीं । रोख के शिष्यो नें 
इन पदो को उनकी मृत्यु के उपरान्त लिपिवद्ध किया श्रौर उनकी 
जो प्राचीनतम प्रति श्राज हमारे पसह वहु कचिसे दो-ढाई 
गताब्दी बाद की है । इस्त व्यापक भ्रन्तराल मे इन पदों 
पर श्रनेक भाषिक परते चदीं भ्रौर उनका मूललूप काफी 


परिवतितहो गया। इस रूप का सधान भ्राज पुणतया सम्भुवः 


नहीं प्र रेख की मृत्यु के कोई श्राठ वष व।द्‌ रचित कोौन्य-कृति 


“बाणासुरकथा" की भाषा को देखकर उसके विषय में ननुमान 
श्रवद्य लगायां जा सकता है। दुर्भाग्य से 'रिषिनामोः ओ्रौर 
'नरनामों' मे उदाहरण स्वय दिये गये उनके पदों को कफो 
लापरवाही से लिखा गयादहै भ्रौर श्रनेक शव्द भ्रत्यन्त भ्रस्पष्ट 


हो गयेहै। इतना स्पष्टहै कि लिपिबद्ध होने तक मौखिक 


परम्परा के दो-ढाई सौ वर्षो मे-प्रौर उसके बाद भी-संस्कृत 


मल के शब्दों का स्थान धीरे-धीरे फारसी-श्ररबी शब्दों ने लिया 
होगा । ^रिषिनामो' मे.संग्रहीत षदोसेतो कमसेकम संतारहुवीं 


[क १ व च 
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शताग्दी को क्म्मौरी का स्वरूप स्पष्ट होता दहै। फिरभो 
पनेकं प्राचीन भाषिक प्रयोग भी उनमें सुरक्षित रहेहै। इन 
पदो मे संस्कृत के तत्सम श्रोर तदभव शब्द इतनी भ्रधिक संख्या में 
मिलते है कि श्रादचयं होता है । काम, कूद (क्रोध), मोह, ्रहुकार, 
, मन्मथ, रथी, भुवन, दिन्त, श्यगाल, काम, दास, पाप, तप, 
चिनत श्रादि शब्दों का प्रयोग पृरानी करमीरी के बास्तविकं 
स्वरूप पर प्रकाश डालता है । 


कवि द्वारा प्रयुक्त भ्रनेक शब्द आधुनिक कदमीरी में व्यवहृत | 
नहीं होते । एक एेसा ही शब्द है श्ुनितव' (= सुनो तो८सं० | 
स्यृणु) । श्राज करमीरी में 'सुनना' के लिए नोजुन' शन्द व्यवहृत 
होता है जो भ्रपने मूल श्रयंमे "वोध' का योतकटहै भ्रौर सर्कृत 
ुध्यते' (प्रा ° बुज्छ, हिन्दौ "बरु क') से व्युत्पन्न है । ्ुन' के श्रथ 
मे "'ाणासुरकथा' श्रोर ` सुखदुःख मोहमायाजाल चरितम्‌” में 
शुन" भ्रौर चुज्ज' दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। शुन" 
शन्द का प्रयोग कब श्रौर केसे श्रप्रचलित हूश्रा यह्‌ स्पष्ट नहीं । 





शेख नूरुटीन की भाषा त्राम-गिरा है, लोक-जीवन से 
श्रत्यन्त निकट से सम्पृक्त ! उसयुगके सामान्य म्रामवासो की 
दैनिक बोलचाल की भाषा बहत कुछ वसी ही रही होमो । जैसा 
पहले रहा गया दैः उसमे सस्कृत मूल के शब्दों की प्रचुरता 
कश्मीरी भाषा के उद्भव प्रौर विकासकी गुत्थी सुलभानि में 
, सहायक हो सक्तीहै! उस पर यहभ्रारोपतो नहींही लगाया 
} जा सकता, भो ग्रियसंन ने रितिकण्ठ के महानय प्रकाश कौ 
भावा पर लगाया था, कि यह तो पण्डित मण्डली की भाषा है - 
शेख संस्कच पदढे-सिदधे नहीं थे \ | 


(१०) 


हर भाषा की श्रपनी विशिष्ट संवेदना, श्रपनी संस्वनास्मक .1 
विशेषताएं, श्रपना सुहावरा, भ्रपनी प्र्थच्छवियां हुश्रा करती है । , 
दुसरी भाषामें इस स्वको पूणता संप्रेषित करना सरल कायं | 
नहीं । शेख नरुहीन के पदों का हिन्दी मे श्रनुवाद करते समय: 
शताब्दियों की भाषिक परतो को चीर कर मध्ययुगीन कर्मीरीः 

शी भ्र्थच्छायाग्रों को पकड़ने प्रयास करनापड़ादठै। शेखदह्ारा 
प्रयुक्त भ्रनेक शब्द प्राज सर्वथा प्रप्रचलित हो गये हैँ ।, म्रनेक शब्द्र.| 
'"'ऋषिनामो'' श्रौर “न्‌रनामों' के उपलब्ध हस्तलेखों मे कदमीरी 
घ्वनियों को फारसी लिपिपेंश्युद्ध ल्पसे व्ण्क्तन करपानेश्रौर 
लिपिकोंद्रारा काफो ग्रस।वथानी से चिखे जाने के कारण ्रपने 
सही रूप में नहीं मिल । काफी प्रयत्ने के वःवजूद मी रेमे सभी 
लञब्दों कां अरं श्रौर गृद्ध रूप स्थिर नहीं किया जा सका ग्रतः उनं 
ग्रनेक पदोंको जिनमे ये शब्द श्राप हैँ, अ्नुवादके लिए्‌ लिया 

शे जा सका। शेखके कलामकानतो श्रव तक ्वज्ञानिक्ंढ्गण 
से पाटशोधदहीहश्रा है, न म्रथे-निर्धारण काभ्रत्न हौ । ्रनुवाद | 
के साथ-साथ इस दिशा में भो मुभ प्रयास करना पड़ा जिसमे | 
ग्रनेकं सीमाश्नोंके कारण, सव्र कहीं मफलतः हौ भिलोहो, हेषा ` 
मेरा दावा नहीं । जहां तक हा.सका सदभ कोश्यान मं रते हुए, 
भ्रनैक स्थलों पर ब्नुमान का ्राश्चय लेकर भी, अरथंके निकटतम. | 
परहचने की कोशिश की गयोहै। क्वि द्वारा प्रवक्त कृषक. । 
सम्बन्धी शव्दावली को भ्राज के कदभीरी कृपकों द्रा प्रयुक्त. | 
भाषा के प्रका्ञमे समभने का प्रयास किया गया। ( " 


लेख नर्टीन की भाषाः की भगमा वहत कृवहीदै जो | 
लल्ने्वरी की, अ्रतः ललत्तेरवरो के पदों को भाषासेमी कुः | 
शब्दों के श्रथ-निर्घारण में सहायता ली गयो । 4» 








(११) | 
` . यहां एक समःया उठ खड़ी हुई । शेखं रौर -लत्तेदवरौ के' 
प्रनेक पद परम्पर गडु-मडु कर दिये गये है रौर वैज्ञानिक पाठानु- 
संधान के श्रभावमे यहु स्थिर नही कियाजा सका.है कि कौन 
\ पेद किसके हैं। मुहम्मद अ्रमीन कामिलने सुायादहैः किजो पदं 
पूणंतय्रा तुकान्त रूपमे 'ऋ{षनाममोःया न्‌रनामों मे उपलब्ध 
हो लकिन लल्लेश्वरी मे तुक का निर्वाह जिसकी सभी.पेकितियों में 
नहीं मिलता हो, उसे प्रामाणिकिरूपसे रेल नृरदीन का मान 
लिया जाए । कामिल का कहना दहै कि भ्रियसंन ने शेख नूरुहीन 
के श्रनेक पद "'लल्लवक्यानि"' मे लल्लेदवरीके नमसे संग्रहीत 
क्यिरैँ। कामिल के भ्रनुसार लत्लेश्वरीके "वाक्‌' राजानक 
भास्कर के संस्कृत भ्रनुवाद तथा भ्रियसंन द्वारा उनके सग्रह 
सम्पादन से पूवं मौखिक परम्परा से उपलन्धथे श्रतः उनकी 
प्रामाणिकता संदिग्ध है जबकि शेख नरहन का कलाम काफो 
समय से लिपिवद्ध सूपमें प्राप्य है, श्रतः प्रामाणिक है। लेकिन, 
जैसा स्वयं कामिल साहब भी मानते है, “कषिनामों भौर 
"'नूरनामों' का. उदरेदय “नुन्दऋपि''के कलामकोसहीसरूपमें 
सुरक्षित रखना न होकर केवल रचयिता के व्यक्तित्व को चामा 
कारिक महिमा से मण्डिलि करनारहारहै। फिर, यह्‌ कलाम 
जिन हस्तलेखो मे मिलता है उनको प्राचीनतम उपलन्घ प्रति भी 
रेख की मृत्यु के दो-ढाईं .शताब्दी बादकीहै। इस वीच बहुभी 
मौखिक परम्परा सेही चलाभ्रारहाथा श्रोर उसमें बहुत अंश 
प्रक्षिप्त भी है-इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । 
म्रनेक संग्रदीत पद तो रेख नूरुहीन के न हो केर साफ सदुर मोज्य 
श्रौर जयद्यद केह, कछ कविके शिष्योकेभीहँ। लल्लेश्वरी 


(१२) 
की मृत्यु के समय शेख तरुणावस्था को प्रातं हो चुके थे । तत्कालीन ` 
समाज मे एकसंत भौर कवयित्री के रूप में लल्लेड्वरी की काफी | 
प्रतिष्ठा थी । स्वयं शेख उनये इतना अधिक प्रभावित ये कि उन्है । 
श्रपने एक पद मे उन्होने श्रवतार तक घोषितकरदियादै! ` 
एेसी स्थिति में “क्रषिनामो” रौर ^नूरनामो'' मे लल्लेश्वरो के 
कुछ पदों का श्रा जाना बहुत सम्भव है। शेख नृरुहीन से सम्बद्ध ` 
किये गये कई पदों में साफ लत्लेश्वरी की छाया देखी जा सकती 
है। इसी भांति लल्लेश्वरी से सम्बद्ध श्रनेक पद कवयित्री हारा: 
रचित नहीं जान पड़ते । तुकके भ्राग्रहु पर इस प्रकारके पदों 
| के मुल रचयिता को निरिचत करना बिल्कुल बेतुकादहै। नतो 
| लत्लेश्वरी में ही सर्वत्र भिन्नतुकान्त की प्रवृति मिलतो है न शेख 
| नूरुहीन में सर्वत्र तुक का शपयपुवंक प्रथोग ! दोनों कवियों को 
भाषा की श्रान्तरिकं संरचना, संवेदना श्रौर मूल मुहावरे मे सूम ¦ 
गरन्तर ग्रवश्य है, जिसे पकड़ पाना श्रसम्भव नहीं । उदाहरणतया 
जिन पदों गे "यार" शब्द का प्रयोग है, उनकी लल्नेरवरी के होने 
होने की सम्भावना बहत कमरहै क्योंकि वहु सुफी कवियों का 
शब्द है ; लत्लेश्वरी 'शिव भ्रथवा पंडितः का प्रयोग करतो है । 
इसी भांति शेव-साघना-पद्धति से सम्बन्धित शब्द जहां मिलते है, 
महां सत्लेदवरी को ही मौलिक रचयिता माना जा सकता है। 
दोनों कवियों को दृष्टि, प्रकृति ग्रौर प्रवृत्ति के मौलिक भ्रन्तर को 
लेकर भी यह पहचान स्थिर की जा सकती है ! | ५ 


स्तुत श्रनुवाद में एेसे अ्रनेक पदों को लिया गया है जिर 
परम्परा सट्लेरेवरी के मानती है पर जो शेख नृरुटोन के साथ 








(१३) 

भी सम्बद्ध कयि गये हैँ । लेकिन जिन पदों का मूल स्वर श्रसंदिग्घ 
रूप से लल्लेरवरी का है, उन्हे रहने दिया गयादहै। 

शेख नरुहीन कै नामसे वहत से एेसे पद “'ऋषिनामों” रौर 
“नूरनामो'' मे मिलते हैँ जिन्हें उनके “"पंडिती'“ (पंडिताऊ) तथा 
“संस्कृती '' (सस्कृतनिष्ठ) कलाम की संज्ञा दौ गयीदहै। इस 
कलाम का अ्रवलोकन करने पर मरन तो पडिताऊपन नजर 
ग्राया श्रौरन संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों की भरमार । श्रनेक स्थलों 
पर कुछ एेसे विचित्र शब्दों की प्रयोग मिजता है जिनका सिर-पर 
कुछ स्पष्ट नहीं, यथा-ख्मीखम, गनावारी, पाशक, भ्रतचही 
ग्रादि! बति्कि यहसारेका सारा कलाम ही भ्रस्पष्टहै! हो 
सकतादहै मौखिक परम्परासे प्राप्तहोनेके कारण लिपिकार 
श्रनेक शब्दों कासही रूप फारसी लिपि में लिप्यंतरित करनेमें 
ग्रसम्थं रहा हो श्रौर उनका रूप एसा विशड़ गया हो कि मूल रूप 
पहचानना श्रसंभव हो गया । यह भी हो सकता कि यह सब का 
सब कलाम प्रक्षिप्त हो । शेख नृरुटन करे जीवन के विषयमे 
जो भी तथ्य उपलब्ध हँ उनपे पता चलता है किं शेख भ्रधिक 
पलिते नये ओर पांडित्य प्रदर्शन कौ प्रवृत्ति उनके स्वभाव के 
साथ मेल नहीं खाती थी । 


इसी प्रकार वज, विभिन्न समय की नमाज, गुसल रादि 
की महिमा का वणन करनेवाले पद भी शेख नृरुदौन के लिखे 
घताये जाते हैं। धार्मिक बाष्याचारों को गौण मनाने वाते लेख 
इन विषयों पर परचना करगे-विरवात नहीं होता । जिस तरह 
कवोर के प्रनुयायियो ने दाँतुन भ्रौर शौच-क्रिया तक के मंत 
कबोरवाणी मे सम्मिलित कयि हैँ, संभवतः उसी प्रकार शेख के 
शरनुयायिरयो ने इस कलाम पर्‌ उनकी छापलगादी। जोह, एेसे 


(१८) 
कुछ प्रदो का अ्ननुवाद लिए चुनागयादै जिनमें नमाज भ्रादिका 
महत्त्व वणित है । | | 
वस्तुतः अनुवाद के लिए रेख नूरुदीन के पयो का चयन 

करते समय प्रयत्न यह रहा है किं उनके प्रतिनिधि कलाम से 
कर्मो री-इतर भाषा-भापियों को परिचित कराया ज।द। इसे 
ने पद भी सम्मिलित है जो काव्य-मुल्थों को दृष्टि से श्रेष्ठ 
ग्रौर वै भी जो कविङके धामिक विशऽ्वास-विचारों का संकेत दे 
सके । - रेसे अ्रनेक पो को कोड़ दिया गया हँ जिन्दै अनुवाद की 
भाषा कौ प्रवृत्ति के प्रनुकूल दाला नहीं जा सकायी जिनका ग्रं 
किसी मी.तरह्‌ स्पष्ट नहीं हो सका; श्रनुवाद मुख्यत भाव 
या विचार को केन्र मेँ रखकर किया गया है, शब्द; भाषान्तर 
की नीति नहीं श्रपनायी गयौ! हा, च्रनकः स्थलों पर मूलम 
प्रयुक्त क्रिया गया है, पर उसी सीमा तक जहाँ वै आरोपित नदीं 
जान डते 1 

 ..भ्रनुवाद पद्य गे इसलिए कियागयाटै कि कदमीरी-इतर 
भाषा-माषी लोग मूल के-से रस॒ का श्रास्वादने सके । इसी उदव्य 
से जहा भी संभव हमरा, मूल की-सौ लय श्रौर.छन्द का प्रयोग 
भी किया गयाहै। कदमीर के इस महान संत कवि का कवि- 
ग्घक्तित्व प्रस्तुत श्रनुतराद मे कहा तक प्रतिच्छायितदहो षाया 
यह निणैय अनुवादक का नहीं हो सकता, पर इतना वह्‌ रवर , 
कहमा चाहता है किंश्रपने ढंग का यह्‌ पहला प्रयास है। दिक्कतों 
का विवरण देना वह॒ इसलिए व्यथं सममता है कि चुनौती को 
सवयं उसे स्वःकारं किया था । वि 

द | शकि ेखर तोषशानी 
| ® @ 








(१५) 
कृपा करेगा तु : फूलोंकी पक्ति खिलेगी | 
मेरे लिए जहर भी मिश्री हो जायेगा 
कोप करेगा श्रगर: भला क्या कर सकता? 
मांस करे प्रतिवाद चछरुरे का-संभवहै क्या? 


| १। 
9 


टाथ-पांवमे रहा मारता लाख: | 

किसीने हाथ न पकड़ा) 
सभा रहे वस करते खाली वात 

लाजने मूको जकड़ा! 
दिया किसी ने नहीं कभी कु ग्रौर-- 

त दृष्टि रही पर-घधन पर! 
समभा मैने यही रि यह्‌ संसार- 


न्यवत्‌ है, क्षणभंगुर | 


| २ | 
.@ 


मे चला घूमने बागीचों में, वाडोंमें 
पर उस्र गयी सब व)त कंटीले फाडोमें। 
मै चारों प्रहर श्रगर रह पाता जागरूक. 
रायद मेरा भी लिखते नाम सितारोमे। 
| ४ 
@ॐ 


१ रात के चार प्रहरो खरे तात्पर्यदहै। 





(१६) 


नकली बत्स न स्वाद दुभ रका 
भस न जाने कोमल पात । 
बन्दर क्या जाने चन्दनं तर ? 
थम क्या जाने दिन म्रौ रात! 


[५ 


मोती का बस मोल जानता गोतालोर 
कहां सेतु का रास्ता दैः क्या जाने ढोर? 
मशल काठकी कद्रदियेको क्यो जाने ? 
मक्खी क्या जाने है गति परवाने की ? 


[५] 
 @ 


हीरे मिनते है नहीं भाड-मलाडों में 
जालो मे पाली नहीं सुनाते बोल कभी । 
बालूमेतोर्नासिनं कभी खिल पाती दहै । 
है जहां काका कय-विक्रय होता रहता 


उस.जगह न होता रे मोती का मौल कभी | 


2 


क्या दन्तहीन पाकर भ्रखरोट करेगा! 


क्या कर सकता है - धनुष-बाण का लूला ¦ 
सोने फी खाल मिते कुत्ते को-तो क्या ! 


क्या नयनहीन कोले पद्मिनी करेगी! 


१ । 





(१२७) 


अया केरे सात गज चुनरी लेकर वामा १ 
नकटी बेचारी क्या पहने नक~-वेसर ? 
मणिका क्या करे भला जप-मालपं लेकर? 
पगले प्लेय केये एकर द्धे करे श्या? 

[८] 

@ 

मरवाह को डली से जाती गन्ध {न्धी 
कुत्ते के चमडेसे न कपूर निकलता है! 


मन मे कर उसका ध्यान, सहज वहं खुख हग 


यो गीदड़-सा चिल्लाने से श्या मिलता दहै? 
{€ । 
@ 
दूनिया दै मिली श्रे दुनियादारो क्षे 
मत गंवा गांरड-की, गिन मत दोनारो को! 
ग्रभु को सुभिरेगे, श्रेय वही पायेगे 
श्रौ" चया श्रमनी पार वेया जायगे 4 


क्ष { १०। 


नहीं रहेगप जडा श्रौरन गर्मी क दिनं 
नहीं रहेगा खग-कूजन से मुखरित सावन 
सुख न रहेगा षदा, रहेगा सदा न रोदन 
नहीं रहेणा सदा श्रे गाय्व भ्रौ वादन 


क | ५ १ \। 





(१८) 


नदयासे हिमवायु वहे भ्रौ दही संगाःतन 
पसे भी तो दिनग्रातेटै श्रे नसर 12 
पास लुगाई, गमं रजार्दूमे दुका तन 
पसे भी तो दिन आते ह.ख्ररे नसर) 
यतला दलिया श्रौ' फीके शाको का भोजनं 
णेस भी तो दिन श्राते हं श्रे नसर! 
गमं भात का मोज गओ्रौर महली का सेवन 
छपे भी तो दिन श्राति हैँ अरे नंसर! 

| १२ | 

@ 


मदानां मे तु होगा घोड़्‌ पर सवार 
तो कभी नावम करेगा तु नदी पार! 
तू श्रगरश्राज गिरिश्रुगोका हिम रौदेगा 
त॒ तस्त-तव की गर्मी भी कल भनेगा! 
| १३) 

& 


केवल तन कर मासि चात मतजाम्रो 
सनन का फूल दवेगा काया के नीचे! 
प्रर नसर वाव्रा, कुछ रोश्रा, कुछ तडपो 
सत्य तभी नेग निज च्छाया के नीचे) 
| १४ 

` ननन 


य जा 


१. वावा नसमहीन : नमने का प्रमु शिष्य 





(१६९) 
सन स्छली है, इसे न सूखे मे उल 
पिला 'जिक' ` कम पानी इसे जलाभ्रो तुम 
सपररे -नफ्स'2 को रतन समभ्भलो, मत फेंको 
पोर इस तरह साहब ग्रपना पभ्रोतुम 
| १५। 
@ 


सनलपान करना किं चाना कण्टकफल 
साग रोर भातो का कर लेनाआ्आहार 
द्द में रहन अ्रौर न मदमे वंह जानां 
यां पने को कर लन भवसागर पार, 
| १६। 

(> 


वन मे है वानर-श्रगाल तो-- 
गुहा बीच चृहों का वास । 
पांच समयनजो अ्रन्तर कामल-- 
दूर कर्‌ 3, वे प्रभ के पास । 
| १७ 
@ 


१. नामोच्चारण द्वारा ब्रत्लाह्‌ को याद करना । 
२. पेट, सांसारिक श्रावण्यकत्‌ःण | 
३. र्पाच समय कौ नमाजसे तात्य है। 





(२०. 
बुलबुल दृढे पुष्पित वगियः 
प्रौ चिमगादड शुन्य निवास 
सिह-श्यगाल वनो को दूढ 
दृढे गधा लीद श्रौर राख | 
| १८॥ 
@ 


सदा बटोरा मैने वस सोना-चांदी 
सदा रहै करते, सव मुको बन्दगी / 
सदा सिया, काटा म्रौ" मापा ही मैने 
प्रर अरन्त में सिकं शमदही हाथ लगी ! 


| १६ 
| 


लोभ श्रौर मन्मथ को जिनने मासः हे 
वही तितिक्षावान "दास" कहला ^. 
सहज भावं से जिनने साव को ट स 
वही जानते दै-टै सव च क्षार यह 

| [२० 
@ 


ग्रे तितिक्षा वपात, विजलिय। वग 
वीच दृपहरी मे सहस छाना अ + 
ॐ_ को निकाल 


त्रे तितिक्षा चक्का स खुद व, 


ट ) क ल छा 
ग्रे तितिक्षा तो दै कष्ट फ 


(२१) 


पव॑त को श्रपने कन्धों पर रखकर ढोना 
बीच हयेली पर रखना जलता भ्रगारा | 
[२१॥ : 
क - । 
रस्सो कौन रेत कीबट सकता भाईः 
पानो की रेखा पर नाव चला सकता । 
कौनम्‌डसकंताहै भला हिमालय को 
मये की रेखा को कौन मिटा सक्ता? . 
| [रर] 


खुदा एकु है लेकिन उसके नाम लक्ष है 
विना 'जिक्र' के यहां कहीं तुण एक नहीं दै । 
एक पक्ष भी उसका जानो, उर लगेगी + ` 
रोजी जिसे न दी उसने-कृमिकीट कहीं दँ ? . 
| | ` [२३ " 
@ | 
खदा सदा था श्रौर सदा ही खुदा रहेगा 
उसक्षा कभो न रन्त अ्ररे भ्राने प्रायेगा 
हर प्राणी को वही जीविका देने वाला 
उसे यादहम. पर हमको वहं याद नहीं ह ' 
छ 9 "9 + 
@ | | 





५२२ 


मानेगा श्र्धेत : कहीं तू नहीं रहेगा, 
ट्सी भावने हि प्रकाञ्च कितना उपजाया 

बुद्धि श्रौर चिन्तन भेजेगा कहां वरहा तू ! 
कौन, अररे भाई, उस दरियाको पौ षाया, 


| २५ 
(-) 


ध्यान न जाता उसक्रा वाह्‌.याचार पर 
जाती उसकी दष्टि हाल केही उपर ८ 
जिक्रे हकं कर, जीभ लगा तु तालू स 
राजहंस श्रयेगा जाल बौच खिचकर 
[२६। 

@ 
> दिकशाश्नों मे दढ 

उसको सव भवना, इट्‌। 

[ लग पार्या 


पत[-सिकान 
पर कहीं न उसका ध 


ने मृल्लाग्नो-पीरो-नविवा . र 
+ क 
सुनकरभीत न पे कर 0 


ज £ | 
तव मैने उसका खा त 


च र न्‌ ६4 
ग्रो" सिफं वही दख प्क | ७] 
& 
॥ । श वर्ह दै 
ज्‌ >0 सपहा था त 


समी करी उसका 








(२३) 
- वही .-पदातिक, कही रथी हैः 
सव कुंछःवह, ` छिप करता - बास ! 
“~ ` [२ 
 @ 


पतवार विना बोहित को पार लगाया 
मद-लोभ-मोह्‌ सबको वशमेकरभ्राया 
खोजा भने. साहब - को : सहज ` हृदय -से 
म्रौ" यों श्रपनी श्रात्मा -का.प्रिचय पायाः! 
+ [२६ 
| । | 


रन्दा देना व्यथं भ्ररे तनके कुन्देको 
मन का मेलन तेरा इससे छट सकेगा ! 
टस माला से, उण्डे मे या इन चिथ से- 
` इन फन्दों स साहव कभी न हाथ लगेगा । 

` [३5 
क्ल । 


` सौदाश्रायाथा करने इस देहका 
श्रा भटका लेकिन कमे बाजारमेः 
रेखो कंसे काम-धाम सब कखद्टा 
बया पाया जो ्रायां इस सक्षारमें ? 


[३१ 





(२४) 
कच्चा धागा टूटा मुक्ताहार का 
पर न पाया, भ्राहु, नदीकीधार का 
जाते जी किस ग्रंधकार में श्रान फसा ? 
त्या पाया जो प्राया इस संसार में? 
| ३२ 
क्षः 
च्सयनकरान वडों-स्वजनों की बातों पर 
सव का किया मजाक-अचाये कौन मुभे? 
द्व ब्रह्म है, पापों का है देर लगा 
त्या पाया जो श्राया इस संसार में? 
[३३ 
@& 
मे ्रगर जानता यह्‌ 
दुमो नमता, पहचान तुम्हीं से करता 
म चाल चले-मुभको तृष्णा दे डाली | 
` वा पाया ? हमव एकः तुम्हारी ्राशा-- 
यम हो सव्र कूछ ठो, शेष समी क्षण-भंगुर ! 


[२३४] 


दुनिया तो श्रमदह 


@ 
भर~वार्‌ छोड कर सने भस्म रमायी, 
, हंरंग डाला; पहचान सको तुम जिससे 

ह्‌ जग निर्दय, मुक्तो नरास श्राता ॐ 


१९ 





(२१५) 


प्म यही कामया -है जसः मेरे मन्मन 
स्त्रीकारे मुभे करलो, हं दास तुम्हारा ' 
लीट्‌गा, सुनो, . तुम्हारे दर के अगि! 

{२५ 


द्निमें मैने सौ बार समाजे शुक्र पदी 
्रौ' रहा रकत्तभर भीषसयोदही जागता 
इकःपरमभी तुमं करलोमे ्रगःर कबूल नहीं 
कृत्ते-सा श्रे पदे-पदे मागता! ` 
| {२६३ ` 
 @ क 
मै प्रकेला, षास मेरे यार होता. . -: 
यार होता षास, उदके संग चलता 
खमे जो देखू न गूलमभी खार होत्त 
महां मेरा यार, मेरा कहीं पक्का ! 
[३७1 
@ 


वहै मेरे षसश्रौर ्यैभीहं उसके पसम 
उसकेषही दिग बंठ श्राह बसर प्राया मुभ करारदहै 
(समय मबाया) इद्ध मैने ज्यथं उपे परदेशमें 
मेरे ही तो देशश्ररे बहुश्चायो मेरायारदहैः 
। [३०८ 
@ 


(२६) 





लाम के बाहर रहा प्रतीक्षा मे उसकी, 
निज श्रश्र-स्वेद में डव-तर उसको दढा 1 
कनो मे पडा रवा च गन्द-सा कुछ मेरे 


बदल कवाव के दिया मासि श्रपने तन का! 
गधमका, समका सन्न राग मे रहा कहाँ 
निज सुभ-समभसे येने प्रमृत-रस्‌ चाखा ! 


देखा है दिनके प्रका में कंसे कहु ्रधेरे में 


[३६] 


2 


कंसे कटं कि "विच्छ बूटी है" गुलाब की डाली को ? 


भाईं कंसे वन्द कहं 
जोड़ भीतो कंसे जो 
सुदा मिला मको भाई 
भ्रे ह्रां यह तो गठ-बन्धनदहे प्राणों काप्रा्नो 


भ्या सत्य छोड़ कृ भ्रीर हाथ श्रायेगा ? 
उनकी है प्ररे सुत कौ देर मेरी! 


म अ्रपने-हृदय किवाड़ों की? 
कह) काचको सोनेको? 
मे इसे छिपा तो कंपे ? 


से 


[** 


[४१ 


[४२ 





(य 


(२७ 
: सुग्गा. उड़ जायेगा, विजड़ा. चे 
` "हाहा "कर भ्राखिर मुभ लोग. रो्येगे; 
.श्रारवल्‌ कलिका-सा तन विवरणं ग्रह होगा 
तू भारद्रूरकर, पाष निवार खुंदाया / 
1 [*३) 
) ^ 
इसः विकट, घोर कलिकाल बीच भीर्मेने- 
हंसिनी -सदृश दै पार किया (मवसागरः) 
शरब॑ विनती यही. भनुन्द कौ तु से प्रभुवर । 
त्‌ भार-दूर ःकर,` पाप निवार लुदाया । 
क | [४४ 
@ 


पहले जा्येगे राण, लोभः ` तब पचे 
दो के होगे पथ भिन्न,: चून्य सव होगा ( 
जो पहले देगा, वही ब्राद भें तेगा 
त्‌ भारद्ुर कर, .पाप निवार खुदाय . 


[४५। 


[व 


` . क्षणभेगुर चित्त, सभी कुछ है क्षणभगुर 
, (कर लो.विचार्‌ सत्वर मेरे वचनो पर) ` 
त्‌ भारदरुर कर, पाप निवार खुदाया । 
 , (६) 
( 


+ 


= ~$ 


क्षणमेगुर है रे-प्राण, पवन क्षणभंगुरं _ ` 





(२८) 
त्‌ कहां चल. पडा एक-ग्रकेला, कट्‌ दै 
नच्चे-वाले; गृहभार समीक तेजं करं ? 
प्र॑पनें पापीः कः बो रखेगा कितं पर ? | 
तू मारदूुरकैर, फापनिवौरं खुदाय! ` 


[७] (. 





| | 
त्‌ . सकल कारणों का कारण मूको, . | | 
केर त्राण श्राज, तपरहातपोवनमे हु! ` | 
$. पांच वार प्रभु, . नमन कमा तुमको .. | 
` श्रो मेहरबान, ब करतः याद दुमे हं. . | 
 [४न] | । 


श्रो निगरणं", दसन म्रषने ती देता जा 
तैरादहीतो मै नाम-स्मरणं हूं करता 
भगवान मुभ केलासः बुला ले अ्रपनें 
भरो मेहरबान, भै करता याद तुभ ह! 


# [४६९ 
५ 


१, २. “निगुण श्रौर “कौलास शब्दो कां प्रयोग मूलम भी किया 
गयादहै मौर विशेष रूण से ध्यातव्य है। जायसी भी 
"कं घास" का प्रयोग स्वगं के लिए केदते है--““कीन्देसि तेहि । 
पिरीच कलासु"! | 


, 
॥ 
(; 
11 


क ज भक, भक ० ~ 0, 








क 


>~ 


| 
"म 
| += 


(२६) 


वह तोदहै सव से बड़ा, श्रेष्ठ, पैगम्बर 
तूने तो प्रथम, ‹रहस्य' उसे बतलाया 
भरो शुद्ध हृदय से उसे. स्थान दिलाया 
भो ` मेहरवान, भै करता याद तु हूं! 


० | 
~) ५ 


भक गे मैने केवल विषही विष पाया 

इसलिए वनों मे. तुम्हें खोजने श्राया 

भगवान, हृए तुम प्रकट प्रथम ऋषि सम्मुख ` 

ग्रो मेहरबान, भै याद तुम्हे करता ह । 

| | ॥। ^ 
@ ्‌ 


प्रम्‌, सभी स्थानों पर, प्रत्येकं दिकशामें 
सव लोग तुम्हीं को नित्य नमन करते हैं। 
हं शिष्य, कि मेरे भी सहाय होभरो तुम, 
भरो मेहरबान, मँ याद तुम्हे करता हृं। | 
| | ५२ | 
@) 


जत्र मृत्यु गरजत्तौ सम्मुख श्रा जायेगी 
तव हौ इस. मनका अ्रंधकार भागेगा। 
भगवन्‌, मेँ सच्चे मनसे हूं भ्रति-लज्जित 
भरो मेह॒रवान, मै याद तुमह करता ह । 


[३३ 





६.व २. टेजरत मुहम्मद 








(३०) 


साहब "वुलन्दः है -तुक-सा श्रौरन कोई 
घाता न मुभे.-क्यां- करं बन्दगी तुकको ? 
चीथडों बीचःःजन्माहु, मेँक्यं मगर 
बस यही कि देः कुछ र्खी-सूखी-बासी † 
श्रौ" मुभ पर श्रपनी सरल प्रौर पहचानी- 
त्‌ दुष्टि सदा ही रखना यहां बनाये, 


‡ वा [५४] 
० ४" ॥ -@ ¢ ज = 


जिसको. त दे. छीन नहीं .सकता-: कोक 

हौ कोई भीं धंडी मूहुरत कंसा भी ! 

जिसमे त ले, दे सकता कौन भला 

क्याकर सुकते: जाति-वंश-परुष-विद्या ¦ 
" ~ 4 क [५५ 

. . @ धः ॐ १8: ; 

6: 8५ 1 
कछ को दिया यहां कि वर्हाभमी 
कृ को न यहा, न वहां ! 

¡; कछ कौ द्रियि हार हीरो. के 

। क को ˆ प्रकाश मेभीतम दिय | 


[+ , (५ = 
क क, 





७ (8 ~ 

४. > र . [५६ 
१... ४ 
८ क्ष २, + 

) # = वि [ति 


_ क्याःकर.?. करं क्या ? --अंय-प्ं(-यह-देह.धुली -.-  -- <~ ~ | 
बदु गये पाप इतने कि कहो कंसे उबर? छ 


(३९१) 


माठा^माा जो स्हा ` हडपता,-जहर- क्त्र 
जल. रहा .-दाह्‌ मे हुं, किसके -सिर दोष मढः? 
1 श अ प 116 


ब ॥ 


[क च न 
=+ ह प्र श्र 1) 
=" 7.14 9 


घन-वंन के भीतर जाकर म तप करता 
केरता भ ्राहार साग का--पातों का 
उमड. हुए. क्रोध को. भ्रपरने वश करता -- - 
एसा जो-करताः- मै तो. क्योकर मरता !. ~ 
५: [अकू] <~ 
9 < 





कल तुभे बीच मैदान गाड श्रायेगे 
प्रो साथ न तेरे कोई भी जायेगा 
हैतुक निभानी श्रपनी स्वयं वंह पर: 
{भरो रे मनमेरेचेत, चेततु सत्वर! 
| | ५९ | 

2 £ 12; 
दे तृप्ति न मिल सकती तुमको खा-ला कर 
ला इतना ही जिससे हो जीवन-यापन 


करना कूटुम्ब -का,भी त्तो तको पालनं 
श्रो रे मन मेरे चेत, ` नेत त्‌ - सत्वर 


| ३० | 


(३२). 
थो वही सदा, भ्रौ" वही सदैव रहेगा 
तु उसी-उसीका सिफ ` नाम-स्मरण कर 
बह हौ तेरा सारा भय दर करेगा 
भ्रोरे मन मेरे चेत, चेत त्‌ सत्वर ! 
| ` ॥९६११ . 


र्व ते, फति ते जमन. को माप-माप्‌ 
पून रूला-सुखा शष या, तो पाया क्या ? 
तने है भो किकमाकर लाया 


ह क + घास-पात' -- 
सच व्यथ ! किसलिए? समभ तभं 


कछग्रायाक्या? 


^... [६२] 
^ "त 


त्‌ सम-सोचकर चलां . फलेगा-फ्लेगा 
सव किया-कराया द्व प्रन्यथा ` जायेगो 


मौवन होगा बेकार बुढापा भ्र्थहीन 
चाठो बिन श्रन्धे 


राह कोन दिखलायेगा । 
| [६३ 
& 
उसकी क्रिया-साघन । काक्या लाभ श्रे 


दाथः गीर्‌ गो निते “ग्रौरों के श्रागे! 


| [६५] 
। ॥ 





२३) 


अभो रोस पडती देखी तो 
` देखा पड़ते श्रभी तुषार! 
` देखा श्रभी पाख अरंधियासय 
अभी ज्योति का पायवारः।* 

[६५] 
“५ ॥ 


देखी श्रभी सन्दगति नदिया 
देलाग्रभीः नसेतु, न कूल ¶ 
देली पृष्पित लता प्रभी तो- 
देखे कटि श्रौर न एूल 1: 
(६६) 

 @ 


देखा श्रभी, सुलगता चूल्हा 
देखा श्रभी :नधुश्रा न राख 
अभी षाडवो की मांधीतो 
यमी कूम्दारिन काथा वेच!» 


[६७] 
@ 





इन तीनों पदोको लल्लेश्वरौ द्वारा रचितं भी माना 
जाता दहै इनमें से श्र॑तिम पद में पांडवोंके ग्रजातवासकी 
भरोर संतेत दै, जब, कश्मीरी जनश्‌ ति के प्रनुसार, कुन्ती 
को कुम्हारिन का वेश धारण करना पडा धा । पाडवों 
कीरो" के उल्लेख के कारण यह्‌ तीनो पद लल्लेशवरी 
केटोने की ग्रधिक संभावना है, 








तूने जो वादा किया हूश्रा है भाई 
ग्रच्छा होगा जो उसे निभा पायेगा! 
ग्रो यह जो अ्रपना गधाखला छोडा ठ 
केसर को सारी वगिया चर जायेगा) 
टा जहा नग्न तन पर करवाल वरसती 
हे कौन पीठपर जोकि वार खा्येगा ? 
मरने स पहने श्रगर मरेगा र त~ 
ता मरते पर चा रुतवा प।यगा ! 

[६८ 

& 


पला प्राय तो भर-भर पत्र खमसदा 
तण स उसकी जाति कभा मत पृषो 
< : शरोर हञारों गणां सवाचवक्टोरा 
प्म पाप करोगे, हासिल क्या भ्रायेगा ? 


(६९। 


मूलो के भर 


प्रायो यौवत-लतिक्रा तेरी 
फल लगा टेर-सां 


त , ° ट्व मगर कूभ्राया क्या? 
मौ च, रहा हृडबड़ी में 
वटी : केव त्‌ श्राये। 


(७०) 





(३५) 


दादी काली थी च्रौर नया था तन तेरा 
जव तु पर छायीथो रे यौवन कौ मस्ती । 
तेरी केसर की क्यारी मे बो गया भग-- 
यह कौन ? कि किसने रक्त मिलाया भोजनम? 
लोभी नजरों को तेरी यह किसने वरजा ! 
खोया तूने वाजार बीच क्यों श्रषना पथ! 


७१ 
@ 


जल गया तुम्हारा दामन जलते शोलोंसे 
दिन साधक फिर भी नहीं तुम्हारा गिना गया 
प्रव कठिनिपूसकी श्राँधो मे बह जाभ्रोगे 
फूलो-पत्तो से हीन तुम्हारा तर्होगा' 


[७२] 





ॐ 


सव॒ खटटा-मीठा-कडवा श्रौर कसला-- 
खालेताहो जो-खने-जिगर तक श्रपना' 
जिसने हर हालत भं कर लिया गुजारा 
वस वही सिफं उस नगरी मेँ जा पहुचा, 
[७३। 
| @ 
| टूटी नौका मे उव-इव करता श्राया 
ग्र भँवर लील लेगा कि किनारे परच्‌ गा! 
[७४ 
कि 








(३६) 


भराता दं तेरे. पासन कोई विना स्वार्थ 
(इतना उदार होगां किसका इस जग मे उर?) 
जन्नत के लालच से या दज ऊ उर से ` 
भरते है तेरी“ लोग स्वादत, ह इरवर! 


[७१८ 


सट्वि, कुछकातेरी श्रोर लगा मन तेकिन-- 
ख को यहां तुच्छ लोभो ने भटका डाला ! 
कछ के लिए कत्र हे सिर पर पष्प सदशः तो-- 
छ ॐ लिए भयावह ग्रधकृप है काला? 


[७६ | 

@ 
साहू वेढा महाजनीं इ्कान पर 
शभा वाह रहे ह, “हमक कुछ दीजे जी" 
राक न को ग्रोर नं चौकीद।र यहां 
जिसको जो चा ग == ॥ 
` ऋहे सुद श्राकर लीजेजी । 


@ | ७५. 


१. शष्ट ` १२ यह्‌ संसार मिटा पेगा ! 
ट्फ होगा; तरस नदीं वृह खायेगा ! 


ॐ | ७८ | 








(३४) 
 किसक्लिए चौकडी श्रे हिरेण-सी भरता त्‌ 
क्या तुको तनिक न यादमरणकी घड़ी श्रे! 
पवत परह तू मस्त: गडगा मिट्टी में 
किसलिए इमारत करता ऊची-खड़ी श्रे? 
भ्रगला-पिदला हिसाब सव मागा जायेगा 
उत्तर में सूभोगी क्या कोई कंडी अररे? 
७६) 

ॐ 


पुम रोजे-मदशरः कहो करोगे क्या भ्राखिर ? 
होगे घवराये वहां अररे सव श्राम-लास 
बेटों को वाप न पूगे उस रोजे-कहूर 
पीरो-नवियों पर तक छायेगा वहां चराक्त 
(८०. 

@ 


नीचे है खाई श्रौ" उपर तुम नाच रहे! 
मा भाद, कह दो किसका तुम्हे भरोसा है ? 
भया तुम्हे श्रजाबे-कन्र उराता नहीं तनिक | 
कह दो भाई, कँसे सचता है श्रन्न तुम्हे ? 


[८१] 








हाथ भर दूर सपं से भागो. भाई 
सिह से दूर कोई कोस-भर भागो! 
दूर-ही-दुर भगो धर्मध्वजाधारी से | 
मौतसेदूरन किन्तु निमिष-भरभागो॥ | 
| [वर 


(३८) | | 
| 





काल सिह है उसमे दुर कहां भागोगे ? 
भण्ड बीच वह खींच पकड ले जायेगा ही 
शरवत है रे मौत, पिये बिन ठोकन होगे 


पहले ही यह बाल न क्यों तुम जान सकेहो ? 
[८३] 


@ 

जिसका कि काल भ्रायाहो, सारा भ्रालम- 
रोये भी, पर क्या उसे जिला सकता है? 
ाई गज धरती मे जो गडा पड़ा हो 


बह क्यो न वली हो, बाहरग्रा सक्तादैः 
[४ 


2253422 


। कः 
८ [1 
श्र 


चल सकती है क्या मौत-मौत के तीक्ष्णशरोंकेभश्रागे? 
कंसे-कंसे जवान सम्मुख टिक सके न-उखड, भागे | 





१. श्र्थात्ति मौत को हमेशा याद रो । 


(३६) 


मही के नये बतेनों मे जैसे पानी पच जाता 
= जसे बनिया कर बन्द पेटोंकोहै दुकान बढाता । 


| ८४] 


जिस दिन दोजख को श्राग उञमो घधक श्रे 
षदेकारों को तब पकड. वहां ने जायेगे 
म्रपने ही पाप पछाडगे ` खुद तुमको ही 
तुमं वहां कटोगे तो न, "जन्म कंयोकर पाया ?" 
[८६] 

@ 


वह ताप' भस्म कर डलेगा पर्वंत-टीले 
नफरमाबरदारों को उसमे डलेगे : 
जन्नत के; श्रधिकारी जन्नत में खुश - होगे 
तुम वहां कहोगे तोन, “जन्म क्योकर पाया?" 


(5७ 
@ 


काप-क्रोध भ्रौ लोभ-मोह्‌ श्रौ । ्रहुकार : 
ये सब देते हँ हवा को दोजख को 
वस केवल एक सुकृत हौ है श्राधार यहाँ 
वह है किजेमपुःजीटहै, मत जाया कर! 


| [८] 
| @ 
५-ननन--_ 





= नरकामनि का तापं 


(४०) 


हृडयां श्रे प्रंजर-पंजर हौ जायेगी-- 
तै -याद तुम्हे वह ्रंतिम रात दिलाता हं 
यह्‌ तन चूरा-चूरा हो जायेगा, लेकिन- 
या के, कर क्या ?' तुमसे कभी न दटेगा । 


[८६ | 


होकर मनुष्य क्यों वनते निरे गधं हो 
दिन-रात गंवाये श्ररे व्यथं क्रीडा में। 
हो मरण भ्रूल कर श्र्हकार मे कूले 
कया करू, करू क्या ?' कभी न छटा तुमसे । 


[९०] 


बंलिहा री-बलिंहारी उस पेगम्बर पर हमं 
जारी है..रहमतं.जिसके कारण ( रन्यो पर) 
कल जब पुछा जायेगा सव रोज महशर 
भ्राज्ञा-द्ष्टि सभी को होगी एक उसी पर । 
(६१ 


राजं ्विकन्दर ताजदार ने किया, मगर क्या~ 
साथ ले गया (गया श्रे जव इस दुनिया से) ? 
तम भी जरा भजार टटोलो सच्चे दिल से- 
हम से पहले चले गये कितने हम जसे ? 

ि ॑ [६२] 
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किम्‌ 
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-ः ध ; 
2: 


3 
(भ 





(४१) 

अरे वेखबर, हु्ा तुभे क्या ए 
च्या न कब्र मे गडगे ? 
नकीरो-मुचकिर' श्राफत ढायेगे-- 
कि रोगटे सिहूरेगे 
पच नमाजों का ले प्राश्य 
वरना मसि उखाङ्गे । 

[६३] 

@ ४ 
भरमीहै वहजो कि जले प्रेमानल मं 
अरो उसमें सेः कु'दन-सा उञ्जवल निकले 
दद-इरक मे जिसका उर-अन्तर तडषे 
से ही प्रेमी को वहु श्रनिक्रेत मित 
| [६४ 

ॐ 


भरमःकि ज्यं माका इकलौता पुत्र भरे 
ठ पलभर पलक भधकाये तो कंसे? 
पेम: छेडना जा मघुमक्िखियों का छत्ता 
वहं जन कहो भला सूख पयेतो कपे? 
भरेम : तोक्ष्ण करवाल-वार को सह्‌ लेना 
चोट नहीं उसतजन के अयेतो कंसे ? 

[९५] 

@ 

"1 १. मुस्लिम धािक विश्वास के भ्रनुसार दो फरिश्ते जो श्च्छेवुर्‌ तनो 
का "नेख। प्रस्तुत करते है । 


(४८२) 


प्रेम की भ्रोखलो में कनेजा दिया 

दूर दुर्मति हई, मन हृश्रा शान्त 

पीस डाला कि खुद जायका त लिया 

गरब मर्गा ? जियु'गा? नहीं ज्ञात द! 

@ [९६ 

प्राशिकदहै वह जो दामन पाकं रखेगा 
(सुन्दर हरं उसकी सेवरा-रत होगी ¦) 
ो-रो, श्राह भर, पीत-व्दन जा हगा 





` मुखडा-मुखड़ा त्रिय के सव करूप पट्गा | । 
सत्र से पहने जन्नत में स्थान भिलेगा- 
उसको कि प्रेम मे जो रातों जागेगा ¦ ॥ 
छ [६] | 

तू ही मेरा यहा, वहांभी- | 

मेरी मद्री कर गुलजार | 


गहा तुभे सव तज कर्मने, 
मुभे दिखा श्रपना (दीदार! 
1 [€ 
सव कुछ छोड़ गहा बस तुमको 
तुम्हं खोजते इवा दिन । 
प्राणों में पाया जव तुमको, 
कियातुम्हीं से गंट-वन्धन ! 
छ |€ € 
१. श्रीर्‌ २. ठनो पदोमे मूल कश्मीरी में ^म्ये-च्ये'' (-=मिही, प्रौर्‌ 
| मेतु) शब्दों को नेकर श्लेष का प्रयोग हृश्रा है । 





[र 


व + 


| „9. 





(४३२) 


ग्रारों के तिनको पर नित ललचाया मन 
समा खुद को पट्लवान, मस्तो में तन] 
सीचा सदा बूल श्रे तजकर चन्दन 
जगलो मेटे-सा हतान पडा पीले 
यही देखकर किया शह का दमन-शमन 


| १०० | 


मूढ रे, किसलिए गुहावास करता है? 
ग्रपने हो सन से बातत ररे त्‌ कर ले। 
रतान न॒ तेरा शील-भंग कर डाले 
तवत्रु भौ भ्रबूनहल' समभा जायेगा । 
| १०१ 

@ 


सत्कमं, समभः ले, गुहावास करना ह 
ठं कौनपेटका दन्दधकिजो सह डालें ! 
विप लाकर भी केवल वे दृढ़ रह सकते 
जो वन-शाकों को निज शआ्राहार वनालें | 


्‌ [१०२] 
ॐ 


मुभको कि नपस" ने भ्रस्त-व्यस्त कर ढाला 
टूट चछप्परसा मेरा हाल बनाया | 
{. परम मूढ, जाहिल; हजरत मुहम्मद का एक चाचा जो सदा उनक्रा 
विरोध करता रहा । 


(८४) 
सत्कर्म के पुल को भी तोड़ दहाया 
रतान सटीखी गति मेरी कर डाली । 

[१०३ 

@ॐ 


नपस मत्त कुजर है मेरा 
कातू श्रा लगा कितना बल ] 
वचा एक लाखों मे इससे 
रष सभी को रखा कुचल कर ! 
[१०४] 
@ 
छम नफ्स ने ही तो मारा 
धकार मे रहा छिपा 
टय श्रगर लगता तोक्याथां 
स्लता उसका काट गला | 
| | १०५ | 


नहा, सत्य पकड़ मे मेरी श्राया! 
| १०६ 


न ` ` -----------~-~----- छ स्का स्तातर रात रसः =-= ` 


(४५) 
किसने कज्जल किया समृज्जवल नूर को? 
देखी मने उस तत्कर की छाया है 
फसा जाल गेहं श्रव श्रांखें मलनाक्या 
सिह दिखाता यह श्रगाल-मुख-माया है ! 
[ १०७ 
@ 


है फाड़ पुष्प कापात कुजातवड़ाही: 
उसको घोडा या ङगरढोर न खाये! 
परे वटी शीश पर जव राजा के सजता 
कछ जात-कूजात न दुष्टि श्रे तत्र भ्राये। 
[१०८ 

ॐ 


दपन ज्यों श्रपते मनका मैलच्डालो 
उस जन को, भाई, तभी जान पाभ्रोगे । 
हो केसी ग्रन्थि लगाते- रहने भी दो 
तुम ग्गो मृत्यु से पहने- ज्ञान यहो है । 
[ १०९। 

@ 


जो क्षीर छोडकर मथे नीर कोखाली 
उमने इस जग में जन्म लिया तो क्योकर ? 
हार्‌ करे जो वन्य साग-पात्तों का 
ट। गहन तपस्या-रत घन.वन मे जाकर 





(४६) 


जो नहीं जानता श्रपना श्रौर "पराया 
भव-सिन्धु पार वहु सहज पर उतर जायेगा 2 
[ ११०] 
@ 


पड गयी हाड मेनींद कि जव तक 
श्राया पूस महीना | 


दिन गिना कामका गया एक भी नडी, 


श्रकारथ जीना- 
मेरा; तव चेत हुश्रा पवंत-सा कठिन हृदा 
जव हलिना 
इतने में बोला काल : “चलो, तुमका 
मेरे संग चलना!“ 
[ १११ 


मारक बाण लगा जव मुभकाः: 
टीकनदहो पाऊगा 


फसा जाल में ? जन्म लिया जवर्मैने 
इस सिद्धी पर 


घोने से क्या होगा, अ्र॑तर का 
| क्या मेल धुलेगा? 
कल ही श्रे त्वा को मेरी | 
जायेगा न उधेडा ? 
[११२ 





९. 


कन्न 


ग्रो गल 
त, .१. गात 
नरकाम्नि वीच परये जवं जल जाये 
तव॒ कटो कहां जागा? 

| ११३] 


तव क्या होगा ? 


(४७) 


भुजाय शोभाश्ाली 


@ 
श्रो यौवन मेरे, श्रे चांद पूनम के! 
मै देख चुका हुं उजला मुखडा तेरा 
वृद्धावस्था मे पर चरखे के कीले 
्राखिर पड़ जायेगे सब कै सब दी! 
प्रपनोने तक होगा तुभसे मुह फेरा। 


श्रो रे यौवन मेरे म्नो पागल ह्रे । 
कलमा विन पढ कहो कल कमे पायी | 
वस॒ पाच नमां पद्ना ही तुम भून 
याको सव पर किस तरह तवियत श्रायी ? 


| ११४] 


` है जहां न कोई खिडकी था दरवाजा 


उसं यक्ष-गेह" मे तुम्हे रखेगे, भाई । 


[११५ 
@ॐ 





२, रोजा 


नार, स्रो तन मेरे, सुन्दर है- 


रोगी को दारू ज्यों, उपवासः व्याधि को है 
उपवास करेगा श्रगर मरेगा नहीं कभी 


॥ 


(४८) 


उपवासन हो तो किया-साधना व्यर्थं समी 
द उलटी चाल चलेगा-लोगा टीक नटीं 
कमनीय वाल-तन क्षण.क्षण य टोगा कठोर | 


[ ११६। 
८) 


भरने की है घडो, चंडी दै जाने की 
माटो है ग्रोढना बिना मारी 
कहं को तत वनार 


ये उच्च महल ? 
यह्‌ सव किसके लिए 


? श्रे मरना है कल 


११७ 
& 


भोति गुरूमं हई 


पृकतोवडी वज्‌ की, स्नान की | 
जव तक हुई 


सफद्‌ कि सारादाद्। मुभ नादान का । 


त्या सव राजभ्रौर तरखान पें 
ओर मृत्तिका को त= 


शी १ मने पहुचाया श्रासमान में! 
५६ ५ चने जव गहने चदन के ताघ्रूत को 
चे मेरे ५ ध १३ गया उनको खीचातान में 
ऊ छोडकर टू मिही ही होगी ऊपर 

परायगे जव ड़ वीच मैदानमे! 


[ ११८ 
> 


र भरर 
न 

र „~ ` [ज 

` -- ता ---- ॥ 








(४९) 


जिस मिह से उसने श्रादमी बनाया 
उस मिटटी का सत रग-ट्ग, सव माया। 
मिहटौ ने सभी नेमतों को उपजाया ¦ 
मिटटी के ही पावो मे लोग पकाते 
भरौ" मरने परमिट्टीमें ही मिल जाति | 


| ११९ | 
>) 
तरल विचारा दाना-चार खिला पालते 
व जाडो में 
लक्रिनि हल मे हाक डालते 


उसको पकड़ बहारों में 
भाग ह्यु्राकर, पीठ दाग 


| त्‌ ॥ तु श्‌ त पतु ठ वा 1 


वेठे तनिक करि 


५ उसका गला मरोड | 
चल नहीं तो कोल्हमेटै वाधा जात 
, वेचारां 
"ना श्रंखों पर पट्टा रखकरदेते हे 
॥ ग्रधि ता 
“ प्रधियारा 


चुरी-कत्हाडी से देते है 


साल उतार 1 


श्रे मृदु । ल~ र 
० ` कसि प्म में दै त्‌ ? 


लणभगुर है यह संसार | 


& | १२० | 


(५०) 
गाकिलि रे ठ हैरान 
ख्टेगा जव तन का राग 
वश केसे होगा शैतान 
हौ यदि जग~-जीवन का राग? 





[१२१ 


© 
कोन गयाहै वहां? "उसे" किसने देखा है? 
द परहुच कर भी कितने पीये हट भ्राये 
जिसने जितना श्रात्म-दमन है किया कि उतना- 
मिला निकट पथं उसे, वहां तक जो पहु चाये ¦ 
[ १२२. 
@ 
च गये वह, “जायें तो जायें करटं मगर ? 
अआ ज्ञात न मुभको वीच राह दोराहा टै, 
५ टेम निपट निकम्मे श्रव क्या कर सकते ? 
चल षड, श्नौर बेस चलते-चलते चले गये । 
[१२३ 


@ 
एक वेटीः = 
श्ररे स ह जोदहै वस पाने योग्य यहाँ पर. 
न॒ होर ६ = ` 
हसौ उडानेव भी कौड़ो के मोल विकेगा 
मागे ध को भौ जव वक्ष मे कर लोगे-- 
[१२५ 
© 





(५१) 
उस्के' वाणो के ्रागे ढाल न करना 
मह नहीं करना उसकी तलवास से 
तारा लद्कर' ही उसकी वलि देदेना 
तव यहा, भ्रौरहां वहु, प्रभ्युदय होगा ! 
। १२५] 

,  । 


खुश होता वह्‌ तो नमाज से, राजे से- 


साथ यही तो देता बस द्न्सान का 
श॒ भ्ररे केर ज्ञे दीनो-ईमान का 
वरना साथी समभगे संतान का ! 


[ १२६] 


भुवह खिली ग्रोर रात दलो, पर- 
पम व्यो देर लगाये हो ? 


नाग व. नमाज्‌ ननू भ्र वाहन 
(वादा क्या केर भ्रा हो {८} 
फं 


¶ सन्नत श्रदा करो र 


नन्नत तभी बुलाये वो ! 
१२७] 
@ 
माजे श्च 
मृ प , न न 
पाष भिर त से दीये-सा। दीप्त हाग्रोगं 


गे, नरकाग्नि कुच्छ 


. ब्ब 


न विगादहगौ ! 





(५२) 


खु बहुत हो भ्रोगे फल कौ जो खबर युन लोगे 
ग्रौर प्यादे से श्रे षल में सवार होभ्रोगे 
[१२८ 


(-) 
हो फं निमाने की यदि तुममें शोभा 
तो मजं दूर निश्चय से हौ जायेगा 
यदि जिक्र-फिक कालोभ रहेगा तुभका 
तब कौन: होड तुमसे जो कर पायेगा 
जो बाह्यकमं से श्रधिक दथा यदि भीतर 


ट्मान तुम्टारे संग-संग ग्रायेगा । 
[१२९ 





इस रधी मे भी दिया जला जो पायेगा 
श्रौ" तेल जोकि डालेगा उसमे इलम, दीन 
तजकर कुकर्म, करना सुकर्म का पालन, वस - 


श यही इल्म का ग्रलफ़, लाम श्र।र मीम-लीन' 
[१३० 


व।दा जाने क्या किया क्रि जब मै स्रायां 
पर श्राह, जन्मते ही वह लेख गंवाया । 
त द 5 संमतः वुक्‌ । (~= ज) संभवतः तुक | 








१, जिन अक्षरों से इल्म' शब्द वना है । 
मैः लिए प्रयुक्त हरा है 


(५१) 


चलते-चलते थक गये पांव-क्यापाया ? 
ग्रात-जाते लज्जा को सफ कमाया | 
[१३१] 
() 


जब भलो-भलां को अ्रलग चुना जायेगा 
भयदहैः:ःनवुरों मे कहीं रखा मै जाऊं 
जो पुल-ए-सरात से प्ररे तारनेवाले 
हे उन्हींचार-यारोः का मुखं भरोसा । 
१३२] 
@ 


ग्रागस मे कृत्ता पुकारता 
भाई मरी भी सून लो, 
जो बवोयेगा, सो काटेगा' 
कहता टै कुत्ता, ““बो-बो | "' 
[१३३ 
@ 


“पाप रौर प्रणय वहां तोलगे 
ट्सका तनिक उपाय करो। 





१, इर्लामी धर्म-विषएवास के श्रनुसार बवाल-सा बारीक पुल जिसे हर 
व्यक्ति को क्रयामत्रके दिन पार करनादहै। 
२ हजरत श्रती, हजरत उमर, हजरत ग्रतुव्रकर श्रौर हजरत उरमान। 


(५४) 


कम निकलेगा या कि अधिके रे ?"" 
कहता टै कृत्ता, “वो-बो 1 ” 
[१२३४ 


लम्बा दै रे कतन्य : अ्रमल तुम कर लो 
श्री" (धान) कूट कर शरदकाल मेभरलो 
तब करो माच में मीठे फलकं म्रा 


जिसवे हल जोता, वही फसल पायेगा । 
` [१३५ 


"नपस वैल ःखूटे से वधि रखो 
ग्नौ" काके की सोटी से भय दिखलाम्नो 
यह्‌ तभी समय षर जाकर काम करे । 


जिसने हल जोता, वही फसल पायेगा । 
| [१३६। 
& 


पोटलियो मे तू बट-बांट कर रख ले 
सव किस्म-किस्स का ब्रीज कि घटिया-बदियाः 
ग्नौ फसल काटले, . रख दे छांट-तोल कर 
जिसने हल -जोता, वही फसल श येगा ! 


| ह [ १२७) 
“(ग्रथति प चरमं पे जनि बाति | मे वाये जानि वाले 
प्रयोग हश्रा दै । 





, मूले, “जग भ्रोर" ' भ्रोन', 
नास ब्रौर सफेद्र किस्म कृ चावल) शदो का 





(५५) 
कर लेगा गोड़ी वही वीज जो वोयेगा 
प्रो' चुनकर वह सव उखरपतव।र उलाड़गा 
बोकर वसन्त मे शरदकाल में काटेगा. 
योखेत लगा कर सौधे जन्नत जायेगा | 


[१३८ 
@ 


करलेगे जो वसन्त मे प्ररे वुवाई 
मुख पायेगे वे, हौगी जवकि निराई 
जो याद करगे नाम रसूल, खुदाका 
वे जन इस दूनियामेभ्रायेभी,तोक्या? 
[१३९] 
(¬ 
सच कहना अररे श्राग मे कदन बनना 
प्रौ" ज्योतिपु ज-सा दोप्तिमान हो जाना 
कहना श्रसत्य ज्यों मूढ सदश हंस देना 
जो वोये नहीं भला वह्‌ क्या काटेगा | 
[१४० | 
। 


जो प्रथम करेगा, वहन वाद मेकर सकता 
जी प्रथम करेगा, साथ वही तो जायेगा 
जसा बोयेमा वीज भ्ररे-घरटिया-वद्धिया 
श्रखिरमेंतु वसा ही तो फल पायेगा । 


| १४१] 
<) ५ 


१. 


(५६) 
जो हम से पहने हुए, उन्होने तो तप को स्रपनाया। 
यों थोथी बातें करने से हासिल किसको क्या श्राया ! 
मरते का उर क्यो मपर णेसीवुरीतरहसे खाया 
कचरा ही मने जमा किया, हासिलमभीक्याकृपाया ? 
[ १४२| 





सोचा था तैने मित्रों कै वीच रहंगा 
तप्त धातु की चादर पर यहं कहां श्रा गया ? 
स्वजनों मे? लांछनं, वैरियों बीच रहा मै । 
पतों को मैने सींचा मूलो की _ काटा 
लोभ द्गों का श्राखर सव कारः हो गया 
सभी चने, लेकिन उस" तक विरला ही परहचा 1 

[ १४३ 


है घास वहां की केसर, मिटटी दै सोना 
तुम करो साधना श्रगर स्वगं की चाह तुम्दे 
है स्वरग-दार पर खड़ा दरख्ते तोवी जो- 


करता दै सारे स्वगं-धाम मे उलियाला । 
॑ [ १ | 









पव॑वर्ती ` "ऋषियों की श्रोर संकेत | 


इ णा 


| 


(५७५) 


वहता उसके निकट एक सुन्दर-सा भरना : 
उजला जं दूष मरौर स्रमृत-सा मीडा! 
वहां कामना फले, खिने, भ्रानन्दित हो मन 
ग्रन्तर का भय मिट जाये पा उसके दर्जन! 
| १४५ || 
ॐ 


-श्रत्लाह जपने मेही समय विताना, भाई 
व्यान जगत को लादौ का तुम तनिक न करना! 
दिवस रात वस्र उसके स्मरणम खो जाना 


यों जीवित रहना तुमम्रौ'न कभी भी मरना! 


क्क [ १४६ | 
व्यान करेगा:ज्ञान जाग्रत होगा तेरा 
त्‌ प्रफुल्ल हाकर विकमेगा रे, "'्रल्लाहु"' ! 
भ्ररे इधर से तुकि उधरसे वह श्रायेगा 
दिल मे तेरे यदि उपजेगारे, “श्रल्लाहू'' । 


| १४७ | 


वही सभी कृष, स्वयं स्वयं को देखता 
होता बोध न पर सोने मे, खानेसे! 
ध्यान न देता (जौ कि) कभी इस ज्ञान पर 
(उस) ग्र॑धंकोक्या, हो.रातयाकिटहो दिन! 


| १४ | 
@ 


५ 


(५८) 


एकः ती पित(-माता क) संतानो से- 
(सव मेद-भावसे दिला उ. छटकारा) 
दोनों से-हिन्द अर पमसलमानां स~ 


बन्दी से.कवः. त्‌ 7. च 
@ 


उण्डकवन के जल्कार रषी" ने माया-- 


कौ था श्रपने ते क्रोसा §र भगाया । 
था म्रन्न-ग्रहण का भीतो उसे न बन्धन 
खवदाया 


वन्द से कव त्‌ होगा तुष्ट 
(8 


ग्री'वेजोये “रम रिपी ~ ह ग्रतिपूजित 
थां किया स्वर्गं मेस्थातन जिन्टोने अजित 
च उचित उन्हीं जपा १ तेरी रहमत 
वन्दो स कव त्‌ हागा तृष्ट खुदाया ? 


रान रिषी।सा्टव तां 
स जो- 


ग्रो वे हजरत म 
डा करने धै साध नपस क्रे, व 
स्रचमन लिया करते कद जल-वूदा का 
बन्दो से कव त॒ होगा, तुष्ट खुदाया { 


ऋ" ग 


----- १ 
३. कठमीर्‌ कै ““चऋपि लम्ध्रदाय'' के ती 


^ऋ्एि'' ! 


खदाया 2 


[ १५१ 





[१५२ 
छी 
नं प्रमु मुतरलतार्न 





जहेषि यदि 


(५६) 





वे पिल ऋषि सच्चे ऋपि धे 
थे बस मगन-नगन। 


खा | लते थे मांग मधुकरी 
करते ये तप जा घन-वन । 


पर कलियुग कै ऋषि कपटी 
उनको वस॒ खाने का 
रहँ पस खासों के 
कहीं 
खाये रौर े 
र भलायें 

त्रि ् ह 


भ 


| ५ 1 


| €| 


ऋषित्व का पालन 
गुहावास कर लगते प्रभ 


करते ॐ 
रते कन्तु न वे कऋरषित्व 
वस॒ सिफं इर 


श्रो 


| १५३ 


ऋष्‌ 
गम 
मांगें 


भ्रम कि कहीं शलजम! 


र्त 


य॒तो चोर कौन तव ? 


[१५४] 


करते अपने 
को जपने 
का पालन 


ञ्ह से लग जात हं तपने | 


| १५५] 


पिछले ऋषियों ने तो व्रत-नियम निभाये 


इसस ही तों #वि सचमुच "ऋषिः 


कट्लाये 


न ब 





(६०) 


तगो को दी चादर: तन ढपि जिससे 
वर सपं रीर विच्छ्‌ कपटी ऋषि श्रवके 
ह॒ श्रे नसर वावा, ग्र॑धेर क्या इसमे । 
[ १५६ | 

ॐ 


न्धे) 


वह लल्लेदवरी पद्मपुर का, उसने तो- 
(निश्चय ही से) श्रमृत का घट पिया था 
वह॒ महायोगिनी तौ श्र वतार श्रे थी 
ठे देव, बनू" मै भी वसा ही-वर दो! 
| १५७ | 
@ 


[| 


तन्दस्स्ती तो नेमत दजार है भाड, 
कर शुक्र की वासकी नीच विदी चटाई 
सुख-साज सभी दअ कमं भल. 2 स रे 
श्रव यादे खुदा कर निशि-दिन भाई मेरे । 
| १५८ | 
@ 


दूनिया मे श्राय दै सव साथी-संगी 
ग्राश्रो हम संग निभायं सन मिलकरदही 
तुमसे पटले दहै गये पिता श्रौर मया 
पत्थर का क्यो फिर हरा कलजा भया । 
[१५९ 
„ @ 





(६१) 
उवह व॒ शाम नमाज गुजारो 
खोजो अ्रपना साहब ज्‌! 
चता न जग को, मार नफ्स को 
वन॒ मे उसे पायेगां त्‌ 
जग से कर ले श्रे किनारा 


ेसे ग्रे दिवस विता 
तो निरिचित दे सभी जग ह॒ से 
षने को तारेगां त 


| १६० | 
(3 


गोरे तन पर्‌ यह्‌ दाग लग गया 
रखवाला वाग छोड कर चला 
यहे चूपहाडइकी साघ 
ह्र बन्दर पर फाल्गुन 


मेरे 
गया रे 
हो गयी मुकको- 
ही छूट गया रे! 


| ५६। 


ठप्‌ पडे जीभ में छाल 
लिख-लिख रायौ कर में मोच 
१२ कवासना गयौ न मन से, 
उपजा तनिक न सच्चा सोच) 


| १६२ 
क 





(६२) 


पदढ-पढ पडे जीभ म छाल 
क्रिया ईशा हित हई नहीं 
भाला फर गलीं उंगलियां 


तनमे बसी न वास गयी । 
[ १६३. ॥ 

@ १ 

| 

पह-पढड पालन करना सरूल (1 
स्िछ-लिख कर वस वैठा दिल 1 
हश्रा "जिक्र" से खुश मोलातो 
हुश्रा "फिक्र" से रक्षित श्चील ! 


[१६४ ४) 
१ ® 0 





ध ५. 
+~ ~~ ५ --- ~~~ 


६ 
५ ~ 
०" ~~~ 
~ 





= च 
०५ = ० 
~~~. --- 

वृत्‌ ग 


पदु-पद्कर भी रहते ख ली के खाली-- 
ते प्राचे किताबों का वस ब पा ढोते 1 
पर श्रपने मन को जो किजान जाते हं ( 
भवक्षागर के है पार वही नर होते | \ 

[१६५। | 


कछ 
पद-पदकर -जो केवल `सोना जोडगे 
पढ-पढकर जो बेचेगे दूकाना पः 


वि मअ न [काक मिरी 
१. श्रल्लाह कम चिन्तन 





(६३) 
नभ चृष्वी ञ्चे महल खड़ा कर देंगे 
मुट्ढी मे सारी दुनिया है--समभेगे 
एसे वद-ग्रक्ल श्रे पशु कट्लायेगे । 
[१६६] 

@ 
पालन न करे वे, इत्म भते पठ डालें 
उन श्रांों मे क्या ज्योति कि जिनमे जाने ! 
भोपड़ काठ के भ्रपने लाख रगा ले 
या सृन्दरियों मे मन अपता उलभा लं । 


| १६७ | 


सीखा तुमने इल्म : प्रलोभन था कि मुफ्त की 


~ | 4 खाम्रोगे ४ 
ती ताक ञं र ववो परे को शा ~ 


छ्रै हुए मोठे 6 मे हो, -श्र्तिधिं देख 
४ वबराते हो 
तुम विशिष्ट हो क, जाने तुमको गुमान यह 
| क्योकर तै 
प्ररे व्हा" तो नं श्वर मी `बचं पायेगां 
लाखोंमे। 
© | १६८] 
= = =+ = ल (बरक 
खृद्रा के पास 








| 
| 
॥ 
| 
॥ 


४) 


( 
त्म : तिजोरी मे ज्यो पड़ा त्रा सोना 
उचित भाव हे, साधु पुरुषकासोदादठं ¦ 
मोल यही--वस सच-सच समी प्रकट करन 
दीपक दै ईमान-वचा लो भ्रँधी से) 


| १६६ 


ह 1१ 


@& 


इत्मः बड़ा दहै, लेकिन कल पा पदो साथ | 
दामन पकडो श्रे मुहम्मद साहुव का हो- 
किया सूत्र मे हद्‌ मोती को लड़या होगी 


उस मुक्ताका माल मिले जो, रखा हाव में । 
+ 





& 

ल्म का स्रोत श्र ‡ कलमे क्रे माने 
ग्रौर सत्कर्मो का दै मूल यट श्रल्पाहार 
"शून्य" तक पहं चन करा म्रात्स-ज्ञान > स्राधार 


ग्रौर सागर? उसकान कीं रार न पार 


[१७१ 
@ 
पदृते-पद्ते कुरान कौ क्यों न मरा त्र 
ग्रा न राख | 


पढृते-पदते करान क्या 
पठकरः कुरान फिर जीवित अरे वचा तू । 
पद्कर कृरान तो राख हश्रा मन्यू 








{ 


(६१५) 


| पठ्कर करान तुको गम रहा न कोई 
॑ इतने मे तुेकोः लृट ले गये चोर ! 


(१७२) 
| 
6 । @ 

दै दानिशमन्द श्रे ग्रमृत का सोता 
चठ वृन्द-बृन्द श्रमृत टपकाया फिरता। 
सामने रखा करत। मोरा-सा पोथा, 
ग्रो' खाल गल की नित्य उतारा करता] 
बाहरसे दिखलावा भीतर से लाली 


स्रौरों को नसीहत श्राप फजीहत करता 


। 
मूत्लश्रों को षगडो भी क्या 
कंसे . चलते श्रकड-प्रकड कर इस 
पाव जरौ की जूतो डले, तेन पर चौभा 
ग्रोर कख मे खाने की तकश्तरी परी 
दुगंम पवेत लांघ कमाने जाश्रो रोजो 
ग्रौ' रोचीसे मृल्लाश्रों को भोज खिलाभ्रो ] 
| ४ ` ` [१७४] 


[१७३] 


रानदार है 
को पहने | 


मांग मूत कीलखाग्रो, खृत्र उडाग्रो, भाई । 
स्वागि रचा घर-घर से श्रनन मुफ्त का लाभ्रो ! 





(६६) 


मुल्ला की मर्गो ने खूब _ मुप की खायी 
ग्रौर श्रन्त मे सोकर ही था बाग सूनायी । 


[१७५ 

& 
भीतर से मल वाटर-वा्टहर शाभा 
करतूतं कर-कर श्र मंच पर जाय 


सत्मी जम 
तोबा । 
[ १७६ | 


उत्मा हों ता मौलाना 
ग्रन्यथा श्रे मुल्लाग्रों से वस 


9 
ठ्न सुश्राब-खानों मे खानों के मैने 
देखा यह कि भला करे लिए प्रवेश नदी 
देखीं चैने गीत~मुखर सुन्दरियां जा 


भ्तड देती थीं चवर से नित्य वहा 


तात उन तैते कपास चोते देखा 
सेने देख लियादहै, तु भाल नसर , 
[ १७७ | 


व॒ का नाड सभी दिन 
सम्बन्धी खा जात 


टै वेचारे गरी 
सव पका-पक्राया 





श्रो वठ ताक मे फन्द मे उस फसात ् 
कितने उससे चैकिन प्रकाश रद पात 
| १७८ 


(६४) 
जाकर मंदान वीच गाङ्गे तुभको 
मिह मे हडी-मांस समा जायेगा ` 
लेगे हिसाब दाने-दाने का तुभ॑से 
दे मुसलमान को कोषन शोभादेता ! 


| १७६] 





2) 
साहिब दही तो दै श्रतिथि रूपमे ्राता 
कछ एसा कर जिससे वह तुभः पर खश हो 


जो म्रौरों को देगा सो पायेगा भी 
दे मुसलमान को क्रोधन शोभा देता । 


ध [१८०] 


तु क्री करेगा हासिल सभी गेवायेगां 
तू क्रोध करेगा सुकृत सभी जल जायेगा 
दे क्रोध चोर तेरे मणि-रत्न खक्ाने का 
दे मुसलमान को क्रोध नहीं शोभा देता । 

१८१] 

& 
ग्रखि पर-नारी के सम्मुख न उठाना 
उससे साधना राख सव हो जायेगी 


(\ उससे ईमां पर अ्रंच अररे ्रायेगी 
। है मसलमान को कोधनशोभान देता 
| १८२ 


@ 





य-म, या-क _ 


(६८) 
वहु पृरुष स्वगं का निरतवय से यधिकारी 
जिसका न किसी से कोई रगडा फगडा| 
जो. रहता है रोजो के दिन ब्रतधारो 
निर्भय हो नमता सिफं खुदा के आगे 
जो लोम - मोहं - मद-म्रहकार का त्यागे 
वह जन ही तो दै मुसलमान कहलाता 
| [१८३] 
@ 
जो श्रपना मृल्यन कौड़ी एक समभ्ता 
जो श्रौरों केसंग करता कभी न होड 
सजन को खोजे जो वजन को छोड 
जो दिवस~रात निज को न्योावर करता 
निज को प्रको, भवसागर पार लगाता 


वहु, बस केवल वह, मुसलमान कहलाता 
(१८४) 


जो एक श्रोर हट, रूली-सूली खाता 
हैजो कि जानता मिष्ट है यह काया 
संतोष, पेट को कावर कर, श्रपनाता 
-वहःजन हीतो है मुसलमान कर्हेलाता 
[१८५] 





.. 





(६€) 

जिसको श्रौरोः के ऊपर नहीं नजर हीः 

धन देख नहीं जो ्रमित कंभ हो जाता 

रारो को जो सच्चा उपदेश. सुनाता । ह 
भौ" ऽस सव पर ईमान स्वयं मी लाता | 
लन करता शरिश्रत, सुढंग अ्रपनाता . ` ॥ 
बह, हाकेवल वह मुसलमान कहलाता 
| | [शब्द] 





चुमचाप, काम दिति. का अपना कर. लेता 
~ कछ भी जतलाये चिना गुत्नर जो करता 
गन पर न स्व .भर भी मद छने देता. 
सव. ऊच-नीच, मानां पमान. सह जाता 
बह जन ही तो है मृसलमोन  कंटलाता ! 


[१८७] 


1 


ध ५ 3 
5 ८६ छि ४ { ५ [1 
° ५ ) 
“५ 


सच कहने से तु पत्त-सा कापेगा | 
रस खूब मिलेगा तुभे भूठ कहने में | 
` तजं मुहम्मद: को ` इवलोसंभकौ श्रोश्रय लेगा 
ब्‌ देख रहा सव, ` कब तक छिपा सकेगा ? 
। | १८] 


` १ त ~ 
एतान | | ¦ 


` रो-लेता दुखिया, कपि 


(७०) 


थक गये श्रे ये जराजी्णं उने श्रब ता 
तेरे कांचन का मोल काचका भी न रहा 
भय है : भ्रव उस पृर्ल के उपर से जाना हं 
जिसके नीचे से नदी श्राग की बहती दै, 
| १८९) 


@ 
श यतन जा पहंचू' किसी हिकाने 


था यह्‌ 
वर बना दिया चमगाद्ड इस दुनिया न 
वनाने 


गरौ चील दुगंति ल गे 


कोौए 
मिलकर कि गडरिये भ्राय मूगं फंसाने । 
्‌ | @ [१९० 
ॐ 
हो हड़ी-दडी गल्ली दर्द से जिपकी 


से पगधो ग्राश्रो क्या? 
प॒ रहा उर जिसका 
दिखाग्रो तो क्या ४ 

[१६ १. 


उसके कि दूध 
हो पुत्र-शोक मे तड 
जाकर हकोम को उसे 


& 
उसका ्रग-ग्रग 
रो लेने को भी मिलता उसे न स्थान कहीं 
मीतर-मीतर घुटने को हौ वट क्योंन विवश 
कोद हमद्दं जिसे दे दिल गर स्थान नहीं ' 

[ १६२. 


(> 





(७१) 


वटे' नहीं तिका वस्तु कि सौदा कर ल्‌ 
"वहः नहीं हाट-बाजार बीच. भिलतां है 
यों चो दिया खजर अपना कि मरा | 
कर दिया कलेजा मेरा उसने छलनी 
दामन मेरा श्रंगारों से भर डाला 
ह्र्‌ | ग्रंग गयी लसा मेरा वट्‌ ज्वाला 
श्रव॒ किसे वतां उक्तने क्या कर डाला | 
[१९३] 
@ 
सागर को लेने थाह डांड से निकला 
सेमे मुकको कहो मिला कि मिला क्या? 
` ` भूखे को भोजनओ्रौ' नगे को कपडा-- 
जो दिया नहीं मैने तो किया भला क्या ? 


[१९८] 
@ 


वस भरा उद्र ही प्राह, मुदित हो-होकर 
जव तक हो गया "मरे तन्तस्‌ यह्‌ जजर 
पत्त -पत्तं मे व्याप गयी जजेरता 
थे किये गुनाह, हुग्रा बेहद पछतावां । 
| १९५] 
@ 
ढा को देखा चठ तुरग पर नने 


मी 


पर्‌ सांय-सांय सामास्य जनों के घरमे, 


) 








(७२) 


ह ' जडा पेट-भरः अन्त न सज्जन पाते 
दर्जन भर-भर कर मांस-पुलाव उडाते । 
दखा : नादान सभौ कृ यहां भुलाते 
कौए भी गोरे राजहंस बन जाति, 


[१८६ 
(म 


बस दुनियादारों की 
वदती गरोव करी देख, छीन सब लेते । 
बन्धक न भले हो, सभी घनी कोदेत 
बन्धक हो भी, देगा गरीव का कोई; 
# [१९५७ 


सव कदी पू दै 


ॐ 
नौका याफिर तु स्थल से जायेगा ? 
दुविधा होगी--तो सफल न हो पायेगा । 
जवं तक न काट डालेगा तू भव~-बन्धन 
सुख से न कभी रहने पायेगा ग्रो मन । 
| । [१६०] 


त्‌ मूक हुम्रा धों राजहंस होकर भी 


जानि कोई क्या वस्तु -ले गया तेरी 


(७३) 


टा गया बन्द मुख : चक्की थमो श्रे, लो- 
भाड़ा देकर ही भागा चक्की वाला! 


[१६६। 
) 
| करना मेतु खो गया सरोवर जैसा 
खो गया साधू त वटमारो-चोरों में 
गूढो मे त्‌ खो गथा गुणी पंडित-सा 
त्र राजहस खो गया ग्र काणां मे! 
| २००] 





रस एक सास: गिरि मुखरित होगे तारो-से 
म्बद गुजगे; उनः-पुनः दोहरायेगे 
तज्जन समभेगे वात मात्र सकेतों से 
इगङ्गी पीट लो, दुर्जन समभ न पायेगे ! 

[२०१] 


4 


४ मौरर. उदन्त नद ड < | च 
१. प्रर २. ये दो पद लल्नेश्वस दारा राजत भी माते जातत है । 
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